0[.  89.43] 





9: ४४४४:४०७-४: ०४०४४ उथ 
॥॥॥॥॥॥॥ |. दन राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी ? 
..89/088 ह6९क्तशाए ण 40ाआा||ब&$ा4ांणा 2 
£ मसूरी ; 
£ (75५७ ९)००२ ६ 5 
; कक * 
! क्‍ + )2>3805 £ 
अवाप्ति संख्या £ 
4८८९5४४०४ /४०, ___ ८ 
“ 048 ०. “| 8०१.4३७।|। :£ 


* ४०४०... 30७ म्ारती _ 
(जल 


००४०७:४७४:०७:०७:००७४०७४::७:४४:४७ ४४७:८०:००४७:४५९४००३:०७०४६ 


भारतीय कविता 
१९५३ 


भारतीय कविता 
३१९४३ 


भूमिका 
जवाहरलाल नेद्द रू 


््य्‌र्कि 


साहित्य अकादेमी 
नई दिल्ली 


साहित्य अकादेमी 
की ओर से 
पब्लिकेशन्स डिवीजन 
सृचना ओर प्रसार मन्त्राठ्य भारत सरकार 
ओढड सेक्रेटरियेट दिल्ली ८ द्वारा प्रकाशित 


प्रथम संस्करण 


श्ण्प्द 


मूल्य : पॉच झुपये 


मुद्रक : वि. एु. भागवत, मौज प्रिंटिंग ब्यूरो, खटाबवाडी, अंभई ४ 


भूमिका 


स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद से हमारी भाषाओं में नवजाणते के चिह्न स्पष्ट रूप से 
दिखाई देने लगे हैं। इस नवजागरण के साथ-ही-साथ कुछ दिनों से इनमें संघ और 
विरोध के लक्षण भी प्रकट होने लगे हैं। मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि पारस्परिक 
हयोग और मैत्री-माव से ही हमारी भाषाओं के विकास और प्रगति में तेजी आ 
सकती है, उनके हिमायती और प्रेमी छोगों में पारस्परिक विद्देष और प्रतिस्पद्धां के 
भाव को उकसाकर नहीं। वैसे तो, मेरे विचार से किन्हीं भी भाषाओं के विकास के 
लिए यह सिद्धान्त लागू होता है, भले ही वे एक-दूसरे से बहुत घनिष्ठ रूप में संबद्ध न 
हैं। किन्तु भारतवर्ष की भाषाओं के लिए, जिनका आपसी संबंध बहुत नज़दीक का है, 
तो यह सिद्धान्त कहीं अधिक उपयुक्त और वांछनीय है। 


साहित्य अकादेमी ने सभी भारतीय भाषाओं को विकसित करना और उनमें 
पारस्परिक सहयोग की इस भावना को प्रोत्साहित करना ही अपना लक्ष्य बनाया है। 
हम जितना ही अधिक दूसरी भाषाओं को जानेंगे और समझेंगे उतना ही अधिक 
अपनी भाषा का मर्म समझ सकेंगे। इसी लक्ष्य की ओर अग्रसर होने के लिए. अकादेमी 
ने पुस्तकों और विभिन्न भारतीय भाषाओं में उनके अनुवाद की विशाल योजनाएँ बनाई 
हैं। यह पुस्तक भारतीय कविता के वार्षिक संकलन का पहला खंड है। में इसका स्वागत 
करता हूँ और अनुरोध करता हूँ कि सिर्फ़ वे छोग ही नहीं, जो काव्य के प्रेमी हैं, बल्कि 
वे सभी, जो हमारे देश के साहित्य के विकास में सहायता पहुँचाना चाहते हैं, इस 
काव्य-गन्ध को अवश्य पढ़ें । 

इस समय हम लोग द्वितीय पंचवर्षीय योजना तथा देश के आर्थिक विकास के 
कार्य में लगे हुए हैं। निश्चय ही यह बहुत महत्त्वपूर्ण कार्य है। परन्तु मनुष्य का सारा 
जीवन इतने में ही सीमित नहीं है। कला और साहित्य, इृत्य और संगीत के बिना जीवन 
बहुत-कुछ नीरस ओर प्ररणाहीन हो जायगा, क्योंकि कला और साहित्य के ही माध्यम 
से कोई राष्ट्र अपनी आन्तरिक अनुभूतियों को प्रधान रूप से अभिव्यक्त करता है। 

यह संकलन हमारे आन्तरिक संबंधों को उजागर करके विभिन्न भारतीय भाषाओं 
फो एक-दूसरे के निकट लाता है। इसलिए इन भाषाओं को मिलाने वाली शक्ति के 
रूप में काम करना चाहिए। इन्हें विच्छेद और बिल्गाव को बढ़ावा देने वाली ताकत के 
रूप में प्रकट नहीं होना चाहिए, जैसा दुर्भाग्यवश ये कभी-कभी दिखाई देने व्याती हैं । 


वि 
जय! ह( टल( (हु ण॑ठ ६: 


वक्तव्य 


सन्‌ १९४४ ई. के अन्त में यह निश्चित किया गया था कि साहित्य अकादेमी 
की ओर से भारतीय भाषाओं की कविता का एक ऐसा वार्षिक संकलन प्रकाशित हुआ 
करे, जिसमें भारत की १४ भाषाओं की गत वर्ष में प्रकाशित चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ समाविष्ट हों। साथ ही यह भी निर्णय किया गया था कि यह संकलन द्िन्दी में 
प्रकाशित हो, जिसमें एक ओर देवनागरी लिपि में मूल कविता हो और दूसरी ओर 
उसका हिन्दी अनुवाद दे दिया जाय । 

प्रस्तुत संकलन इसी योजना का प्रथम किन्तु विनम्र प्रयास हैँ। इसके लिए 
प्रारम्म में प्रत्येक भाषा की कुछ उत्कृष्टतम स्वनाओं का चुनाव अकादेमी के विभिन्न 
भाषाओं के परामशंदाताओं अथवा उनके द्वारा प्रस्तावित व्यक्तियों ने किया और फिर, 
अन्ततः कार्यकारिणी समिति ने उनमे से प्रकाद्नार्थ कविताएँ चुनीं । 

इन कविताओं के लिप्यन्तरर और अनुवाद का काये सयोग्य एवं अनुभवी 
दिमाषा-विज्ञ व्यक्तियों द्वारा संपन्न कराया गया है। हिन्दी में प्रकाशित होने वाले 
संकलनों और पत्र-पत्रिकाओं में अन्य लिपियों के नागरीकरण की जो पद्धति प्रचलित 
है, लिप्यन्तर कराते समय हमने उसीको सामने रखा है। वैसे, भारत की सब्र भाषाओं 
की ध्वनियों के सर्वमान्य एवं सर्वग्राह्म स्तरीकरण या चिन्ह-निमौण का प्रयत्न अभी 
बाल्यावस्था में ही है, किन्तु, हमने ऐसा मार्ग अपनाने का प्रयत्न किया है, जो अधिक- 
से-अधिक निर्विवाद हो। उदू-कविताओं का अनुवाद न देकर हमने प्रचलित पद्धति के 
अनुसार उनके नीचे कठिन शब्दों के अर्थ-मात्र ही दे दिये हैं । 

इस संकलन में समाविष्ट समी कविताओं का अनुवाद मूल कविता की भावना 
और यथासंभव शब्दावली को भी ज्यों-का-त्यों रखने के विचार से अक्षरशः तथा 
पंक्तिशः गद्य में ही कराया गया है। कविता का अनुवाद करना कठिन कला है। इस 
संकलन के अनुवादकों ने प्रयत्न किया है कि अनुवाद के साथ मूल कविता का अधिक- 
से-अधिक सान्निध्य और सारूप्य बना रहे, जिससे पाठक थोड़ा प्रयास करके यथासंभव 
मूल का भी किंचित्‌ रसास्वादन कर सकें। इस प्रकार यह संकलन हिन्दी को अन्य 
भारतीय भाषाओं की काव्यगत शैलियों और मुहावरों के निकट छाने की दिशा 
में भी एक विनम्र प्रयास है, प्रारंभिक प्रयास तो यह है ही। संकलन के प्रायः सभी 
हिन्दी अनुवादों को प्रतिष्ठित कवि, साहित्यकार एवं राज्य-सभा-सटस्य श्री रामधारीसिंद 
“दिनकर” ने देखा है । उनकी इस कृपा के लिए हम उनके आमभारी हैं। 


इस अवसर पर हम अपने उन सभी विद्वान्‌ और प्रतिष्ठित साहित्यकारों, कवियों 
और अनुवादकों के प्रति हार्दिक कृतशता प्रकट करते हैं, जिनके सक्रिय सहयोग से यह 


बक्तब्य ७ 


संकलन तैयार हो सका है | हमारी योजना में अगला संकल्न भी शीघ्र प्रकाशित होगा, 
जिसमें १९४४ तथा १९४४ में प्रकाशित भारतीय भाषाओं की चुनी हुई दस-दस 
कविताएँ. इसी पद्धति के अनुसार समाविष्ट होंगी । 

इस प्रकाशन में कुछ विलंब हुआ, जो स्वाभाविक था, क्योंकि अपने ढंग का यह 
पहला ही प्रयत्न है | विभिन्न भाषाओं के परामशदाताओं द्वाय कविताओं का चुनाव 
होने और फिर प्रत्येक कवि से उनकी अनुमति प्राप्त करने में भी पर्याप्त समय लगा । 
फिर भी विलंब्र के लिए हम क्षमा ्रार्थी हैं । 


मनन्‍्त्री, साहित्य अकादेमी 
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कविता 


जारज 
चंत्र जाते जाते 

सहस्र मृत्यु के बाद 

क्पण 

अहल्या प्रथिवी 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है 
कवि के लिए चिट्ठी 

मुशी शेले की चिट्ठी 

अनुरव्वरा 

जाड़े के दिनों का स्वम्न 
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जारज 


एड़ प्रथिवीखनक चिनि पावर पयत्रिश बछर हल। 
तार आगेयेओ आछिल प्रथिवी 
कबिर सपोन 


सम्राटर व्यभिचारर लीला भूमि 

आरुू- 

मोर निचिना वीरर आजिर दरोह 

रोष अभियुक्त निश्वासत डेड़ योवा क्षेत्र 

मड्ट नछिलो । 

अणु बोमा शुड्न्‍र आछिल सदर्शनर बायु चक्रत 
वनन्‍्ध्या नहय चिर उ्वरा एड़ प्रथिवी 

गर्भ कोषत लक्ष कोटि नत॒न पितार आशीषादि 
आमि जारज सन्‍्तान एड प्रथिवीर 

अबांछित किन्तु अवश्यम्भावी । 

किन्तु आमि फाल्टु गण्टिर बाहिर 
मात्रकोलात आमार कारणे ठाड़ नाड़ 

मात्र स्तनत आमार कारणे मधु. नाड़ 
तथापि आमि आहो । 

मड़ लग नोपोवा पयत्रिश वछरर आगर 
शतिकाबोरकोी आमार 

बारे बारे आहि जन्म निड्ववासेरे 

कलुषित कारे गछे । 

मयो करिछो 


आज हते शतवर्ष परे ? 

आमि साध कथा हम ? 

“" 'सेड़ दिनार नतुन डतिहासत्त 
आमार नाम पाद टीकात नहय, 


असमिया 
जारज 


इस प्रथ्वी को पहचानने को पेंतीस बरस हुए । 
इससे पहले मी पृथ्वी थी 
कवि का स्वप्न 


सम्राटों के व्यभिचार की लीला-भूमि 

और-- 

मेरी तरह वीरों का, आज की तरह ही 

रोष अभियक्त खाक हुआ क्षेत्र । 

में नहीं था। 

अणु बम सो रहा था सुदर्शन वायु-चक्र में-- 
वन्ध्या नहीं है चिर-उबरा है यह प्रथ्वी 

गर्भकोष में लक्ष कोटि नये पिता के आशीवाद ॥ 
हम जारज सन्तान हैं इस पृथ्वी के । 

अवांछित किन्तु अवश्यम्भावी । 

किन्तु हम फालत्‌ गिनती के बाहर । 

मातृ-गोद में हमारे लिए स्थान नहीं है, 
मातृ-स्तन में हमारे लिए मधु नहीं है, 

तो भी हम आते हैं । 

मुझसे मुलाकात नहीं हुई पेंतीस बरस पहले की 
सदियों की मी, हमारे 

बार-बार आये हुए निश्वासों से 

कलुषित कर गई है । 

मैने भी किया : 


आज से शत वर्ष बाद ! 
हम एक उप-कथा होंगे । 
उन दिनों के नव-इतिहास में 
हमारा नाम पादटीका में नहीं 


भारतीय कविता : १९५३ 


अध्यायर प्रथम शारीत । 
आमिे--- 


जारज दल भविष्यतर उत्तराधिकारी । 

जारज अशाचि हावत 

गंगोदकर नत॒न शान्तियनी 

तारे एचलरे आजिर आमार परिचय 

कालिमा घड़ पेलाम । 

आरु एचल सिचि दिम नतनर उबर क्षेत्रत । 
पृथिवी श्यामला हब । 


अब्दुल मलिक, सेयद 


असमिया 


अध्याय की पहली पंक्ति में रहेगा । 
8%5+ 


जारज दल भविष्य के उत्तराधिकारी हैं । 

जारज अशुचि हाथों में 

गंगोदक नव शान्ति-बारि-- 

उसकी एक अंजुली से आज के अपने परिचय की 
कालिमा धो लेंगे। 

और एक अंजुली सिंचन करेंगे नूतन का, 

उवीरा क्षेत्र में । 

पृथ्वी स्यामला होगी । 


अब्दुल मलिक, सैयद 


भारतीय कविता $ १९५३ 
चते गये गये:**: 


जीवनतोर पातवोरले 
बहुत चत आहे । 


तपत हमानियाहत 
मरण सरुवाह़ 


चत सदाय थाके 
आमार बसुमती एकुरा जुडे 
तारे छाड़ होवा 


धोवों बोर उरि उरि 
पुरि योवा बन उस्वाह़ 
अड्ठार उदश्ाह ले 


पछोवा बताह आहे 
वाकरित होहि खिल खिलाइडक्‍़ 
व्यस्त उतला माताल । 


चतर सन्धिया छाड़ भस्म सना 
आमि संनन्‍्यासी 

मुक्ति वलिया 

(आलिबाटर अलेख धघूछलि) 
राति बोर कटाओ आमि 


जीवनर शुकानवोरर माजत 
तपत बोरर माजत । 

पात सारिपरे,-पात सरे' 
चते गये गये 

फुलिब मेबेलि लता ? 


अमियचरण गोहॉई 


असमिया 
चैत्र जाते जाते 


जीवन के पत्र में 
बहुत चैत्र आते हैं 
तप्त ज्वास से 
मरण झरकर 


चैत्र सवेदा रहता है। 

हमारी वसुमती एक आग है। 
उससे छाई हुईं 

घुआँ उठ-उठकर 

जला हुआ जंगल उडाकर 
अंगार के खास लेकर 


तृफान आते हैं 
सूखे खेत में हँसते हैं खिलखिलाकर 
व्यस्त, उन्मत्त, माताल । 


चैत्र की सन्ध्या में छाये, भस्म लगे हुए 
हम संन्यासी हैं, 

मुक्ति-पागल हैं 

(राजपथ की अलेख घूल-मिद्ठी) 

हम रातें बिताते हैं 


जीवन की नीरसता के बीच में 
तप्तता के बीच 
पत्ते झरते हैं-पत्ते झरकर गिरते हैं 


चैत्र जाते-जाते 
* मेबेली ” लता प्रस्फुटित होगी । 


अमियचरण गोहाई 


भारतीय कविता : १९४३ 
हेजार म्त्युर पिछल 


कालर ब॒कुर परा 
उटि भाहि आहि 

मोर एड़ जीवन पारत 
रलहि थमाकि 

कृत शत क्षणिकर निमिषर दल 
जीवनर गीत मोर 

बन्दी हल, स्तव्पतार 
एन्धार ग्रहात । 

मनत परोहि येन 

कोनोवा युगते 

शेष हल पखीर मुखर 
कल्लोलित पुवार संगीत । 
उरि गल गान गाइ़ गाड़ 
यत माने । 


उरणीया समयर पखसी 

आरु ये उभति नाहे 

मोर कामनार कोमल फूलनि 
मरहि शुकाह गल 

नाइ तात वसन्‍्तर कोमल इंगित 
एतिया बहुत बेलि 

समयर असचझ्य जड़ता 
आरुतो उभति नाहे 
सिदिनार पुवा 

सपोन विभोर 

यॉवनर जोवारत 

रडा नीला पाल तरा 

रडीन मुहूर्त। 


असमिया 


सहस्र मृत्यु के बाद 


काल के वक्ष से 

भास-भास कर 

मेरा जीवन इस पार में 

ठहर गया 

कितने सैकड़ों क्षणों निमिषों के दल 
भेरे जीवन के गीत 

बन्द हो गए स्तब्धता की 
अँधेरी गुफा में । 

याद आती है शायद, 
कौन-से य॒ग में 

समाप्त हुआ पक्षी के मुंह का 
क्छोलित प्रभात-संगीत । 

उड़ गई गान गाते-गाते । 


उडती हुई समय की चिडिया 
और अब वह वापस नहीं आयगी 
मेरी कामना का कोमल उद्यान 
सूखकर क्षार हो गया 

वहाँ नहीं है वसन्‍त का कोमल इंगित । 
अब बहुत देर हो गई 

समय की असहनीय जड़ता है 
अब तो वापस नहीं आयगा 

उस दिन का प्रभात 

स्वप्नलीन 

यौवन के ज्वार में 

लाल-नील पाल फैला हुआ 
रंगीन मुहृत । 


भारतीय कविता ; १९५३ 


मोर जीवनर उच्छल तरंग 
आजि गति हीन स्थिर । 
क्षणिकर मुहूर्त बोर 

र॑ गल घचिर कालले 

तथापि व॒ुकर माजत 

थाकि थाकि उजालि उठिछे 
एधारि आशार वाणी 
कमार शालर. नियारिरे 

ठक ठक ठक । 


नव खश्टिर जन्माष्टमी 
साष्टि हव नतुन मुहूर्त 


हेजार झ॒ृत्युर पिछती येन 
पार माडि आशझार सपोने 
उजलाब खन्‍्तेक 

जीवनर शुकान फुलनि । 


जीबकान्त बरुवा 


असमिया ११ 


मेरे जीवन की उच्छल तरंग 
आज गतिहीन स्थिर है। 

क्षणिक मुह॒त 

चिर दिन के लिए रह गया 

तो भी हृदय के अन्तराल में 
ठहरते-ठहरते उज्ज्बछ हो उठती है 
एक आशा की वाणी 

लुह्ारखाने की निहाई 

ठक ठकाहट 





नव-सूर्टि की जन्माष्टमी | 

सृष्टि होगी नये मुहते की । 
नहीं तो 5:23 5७ # +८४ 

सहस्र मृत्यु के बाद 

किनारे तोड़कर आशा का स्वप्न 
क्षण के लिए प्रकाशित करेगा 
स्मशान को ३०८४ डक न ढ ७ 

जीवन के नीरस उद्यान को। 


जीबकान्त बरुवा 


भारतीय कविता $ १९५३ 
कृपण 


“ दिस अर्थ: दंट इज साफोारीऐंट ! ? 

तुमि मोक क्षमा करा हे प्रथिवी 
मड़ ये कृपण 

तोमार सकलो दान ग्रहण कारिओ 
तोमाक हें सँचाकेये 
भाल पोआ नाइक्‍़ 

अकृण्ठ स्वीक्वाति मोर 
मड्ट अक्ृतज्ञ 

देखिछो ऑकिछों छाबे आहारर चकुलोर 
तोमारेड़ मेघरब॒कुत 

तोमार नदीये खोजे शुनाव जीवन गीति 
विधाने यि कब परा नाइड़ 


अथच तोमार दान विपुल चेनेह 
कारे याओ माथों अखीकार 
““''मड़तो नहओ कोनो एड़ प्रथिवीर 
सउ नीला आकाशर 
कोनो एक नेदेखा देशत 
बाट चाड़ आछे येन 
मोर त्रिया, प्रिया मोर ग्रिया 
मोर घर 
मोर भाल पोवा 
मत मै मत 
मता चेतनाइह़ मोक आनि दिले छया भया 
सेउजीया छाबे तोमारेड़ हे प्रथिवी 
सेउजीया प्रथिवीर आदिम अरण्य 
मड़ तार आदिम मानृह । 
डाइनचरर सते मोर युद्ध अविराम 


असमिया श्रे 


कृपण 


(5 


“४ दिस अर्थ : देट इज सकिशिएंट ” 

त॒म मुझे क्षमा करो प्रथ्वी 
में कृपण हूँ 

तुम्हारे सब-कुछ दान ग्रहण करते हुए भी 
तुमको सचमुच में 

प्यार नहीं कर सका, 

यह मेरी अकुंठित स्वीकृति है 
भें अक्ृृतज्ञ हैँ । 

तुम्हारे आपाढ़ के आँसुओं को देखा उससे 
तुम्हारे वादल के वक्ष में चित्र अंकित किया 

तुम्हारी नदियाँ जीवन-गीति सुनाना चाहती हैं 
जो नियमों में नहीं बोल सकतीं 

तो भी तुम्हारा दान-विपुल स्नेह 

में सिफे अस्वीकार कर आया हूँ 

मैं तो इस प्रथ्वी का नहीं हूँ। 

यह नीलाकाश के 

किसी एक अदृश्य देश में 

मानो इन्तजार कर रही है 

मेरी प्रिया, मेरी ही प्रिया, 

और मेरा घर, मेरा प्रेम । 


जँः मै मैः 


आहूत चैतन्य ने मुझे ला दिया छाया-सा मायामय 
हरियाला चित्र-वह तुम्हारा ही था हे प्रथ्वी ! 
हरी प्रथ्वी का आदिम अरण्य 
मैं उसका आदिम मानव । 
डाइनौसौर के साथ मेरा युद्ध अबिराम हे, 


२४ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


(सभ्यतार सुष्टिर संग्राम) 
सेउजीया दुवारित मेमथर तेजर तोपाल 
सम्यतार आलिपना । 
मोर मत्त हुहकार सभ्यतार विजय उल्लास 
''“'बरंजीर स्वप्न भाडे, 
विक्षित आणल मोर केनिकादि माहि आहे 
एटि सुर, एंटे वाणी, एटि कोमलछता 


दृबल दुर्बल मड़ ये अक्षम 
कान्त मोर जीवनर आदिम उमस्रता 
शक्तिहीन मोर भालपोवा । 
हठाते वुजिलो प्रिया हे प्राथिवी 
मड् ये कृपण 
मड़ लोभी महाजन 
तोमार रुपेरे मन्ट अरूपर विलास करिछो 
मनर मुकुता मोर छुकुवाड़ थ । 
आकाशर अन्तहीन नीलार बुकुत 
पंगु कल्पनार सरगत 
कोनो एटि नेदेखा तरात 
प्रथिवीर स्पर्श यत नाइ 
हठाते बाजिलों आजि 
अत दिने यत पालो सेया माथो 
एकाजालि सागरर फेन 
मोर क्षद्र सीमार सिपारे 
त॒मि आछा विपुल्य प्राथिवी 
अज्ञात रहस्य 
-“माटिर सागर । 
मिछाकेये कवि मड़ । 
पृथिवीर अथम गमिक ? 
मोर माया नाड़ मोह नाइ़ नाड़ 


असमिया १५ 


( सम्यता की सृष्टि का संग्राम है ) 
हरे-भरे दूर्वादल में मैमथ की रक्तदूँद । 
सभ्यता की अब्पना है। 
मेरा मत्त हुंकार सभ्यता का विजयोस्लास है 
इतिहास का स्वप्न-भंग होता है, 
कहीं से मेरे विक्षिप्त प्राणों में बहकर 
आता है एक सुर, एक वाणी, एक कोमलता, 


टुबल दुबेल, में अक्षम हूँ, 
क्छान्त है मेरी जीवन की आदिम उप्रता, 
शक्तिहदीन है मेरा प्रेम । 
हठात्‌ समझ आया है प्रिया, हे प्रथित्री । 
में कृपण हूँ 
में लोभी महाजन हैँ। 
तुम्हारे रूप से में अरूप का विलास कर रहा हूँ 
मेरे मन का मोती छिपाकर 
आकाश की अन्तहीन नीलिमा के वक्ष में 
पंगु-कल्पना के स्वगे में 
किस एक अदृश्य तारे में, 
जहाँ प्रथित्री का स्पश नहीं हो । 
हठात्‌ आज समझ लिया 
आज तक जितनी मिलीं ये सिफे 
समुद्र के फेन की एक अंजलि है 
मेरी सीमा के उस पार 
तुम ही विपुला प्रथ्वी 
अज्ञात रहस्य 
“+मिट्टी का समुद्र । 
क्या में मिथ्या कवि हूँ 
पृथ्ची का प्रथम प्रेमिक ? 
मुझे माया नहीं मोह नहीं 


भारतीय कविता & १९५४३ 


नाड़ भाल पोवा 

उरणीया पखिटिर जिरणिर नीड नाइड़ 
माथोन आकाश; 

अन्तरर उपगृप्त मारे भृत हल 

दारिद्र दुर्खीया वालि, रोगी बुलि 
आहिलो आतरि 

आकाशल तृषपातुर आठे दूटि तुलि 

अमृत मथोते यादि विरिछे गरल 
तार बाबे एको देखा नाइ़ 

नोलाय चकुर पानी मोर पियाहत यादि 
चेनेंहर सागर शुकाय । 

प्रेमर जाहबी आहि ध॒वाले जीवन 
तथाषिओं न॒गृछिल क्लेद 

अमृतर परशतों नहलों अमर, एड़ माथों 
एये मोर खेद । 

परश मणिये मोक नोवारिले कारिब सोनाली 
मोह कालिमारे मड़ 

मणिटिके करित्यो मलिन । 

मड़ अन्ध मह़ दस्य मह लोभी 
मड़ ये कृपण । 

दूरर बाहीर सुर तथापिओ भाहि थाके ? 

भाहि आहे अन्तहीन सान्तनार सुर । 


अथच सि येन विष 

सि मोर आत्मार अपमान । 

हे प्रथिवी एटा भुल एदिन करिला 

एदिन दिछिला ऑकि मान॒हर कपालत 
कवि बालि श्रेमर तिलक 

रुपर सतरे तार सरल विस्वास 

टानि ननिब खजिछिला 


भा, क. २ 


असमिया १७ 


नहीं प्रेम, नहीं-नहीं 
उड़ते हुए पक्षी का विश्राम नीड़ नहीं है 
सिफ आकाश है, 
अन्तर का उपगुप्त मरकर भूत हो गया 
दरिद्र-दुखित रोगग्रस्त बोध से 
मे दूर हट आया 
आकाश के लिए तृषातुर हाथ उठा-उठाकर 
अगर अमृत-मन्थन से गरल निकालता 
उसके लिए क्‍या किया जाय 
अगर मेरी तृषा के लिए आँसू भी नहीं निकालेगी 
स्नेह का समुद्र सूख गया तो । 
प्रेम की जाह्वी ने आकर जीवन धो दिया 
तो भी क्लेद नहीं हटा 
अमृत-स्पश से भी अमर नहीं हुआ 
यही मेरा खेद है । 
स्पर-मणि भी मुझको सुनहरा नहीं बना सकी 
मेरी कालिमा से 
सिफ मणि को कलंकित किया 
मैं अन्ध हूँ, में दस्यु हूँ, में लोभी 
में कृपण हूँ। 
तो भी दूर से बँसुरी के सुरों का भास होता रहता है? 
भास होता है, अन्तहीन सान्त्वना के सुर हैं । 
अथच मानो यह विष है 
यह मेरी आत्मा का अपमान है । 
हे पृथ्वी : एक मूल, पहले एक रोज, की थी 
एक रोज़ दिया था अंकित मानव-ललाट पर 
कवि की हैसियत से प्रेम का तिलक 
रूप से तुम उसका सरल विश्वास 
अरूप की स्वप्न-पुरी की तरफ 


२८ 


भारतीय कविता : १९४३ 


अरुपर सपोन प्रील 
स्वर्गीय अतृप्ति तुमि घरिछित्य अधरत तुलि 
दुखर निशात आज हे प्रथिवी 
करा मोक नील कण्ठ 
पान करो एड़ विष। 
माटि आरु आकाशर चिरन्तन सिन्धु मथनर 
कव येन पारों हाय तोमार ग्रणये मोक 
अकनो दृवल करा नाड़ 
माथों मोक मोर सते करिछे चिनाके 
हे प्रथिवी मोर प्रिया 
तामि मोर प्रिया 
अथच प्रथिवी 
मह ये कृपण । 


चंचकान्त बरुचा 


असमिया १९ 


गींचने के लिए कोशिश की थी 
तुमने अथर में लगा दी थी स्वर्गीय अतृप्ति । 
आज दुःख की निशा में हे पृथ्वी 
मुझे नीलकंठ बनाओ, 
मे इस विष का पान करूँ | 
जब से मिट्टी और आकाश का चिरन्तन सिन्धु-मन्थन 
कह सकते हैं कि तम्हारा प्रेम मश्े 
तनिक मी दर्बल नहीं करेगा । 
सिफ मुझे मुझसे परिचित करायेगा 
हे पृथ्वी, मेरी प्रिया 
तुम मेरी प्रिया 
अथच पृथ्वी 
में कृपण हूँ । 


चयकानत बरसयचा 


भारतीय कविता :.१ ९५३ 
अहल्या प्रथिवी 


बन्ध्या पथिवी आन्चार नामिछे 
एतिया बहुत राति 

पुवति निशार सपोन भड्ार 

आजान किमान वाकी ? 

अहल्या प्रथिवी तुमि शिल्ा हला 
तोमार बुकृत 

जन समुद्र यावनर जोवारर ढउ 
उठे आरु मार याय अविराम बवेगे 
स्वप्नात॒रा अतीक्षात कार पदक्षेप ? 
तामे जानो शना नाइक्‍ 

ब्रंजीर विस्मृत कोणत 

हर धनु भंग राम यगर फचिल । 
तेन्ते पद ध्वनि ? सेड्या पदथ्वानि आमार, 
आमार बकुर उत्ताप लागे 

प्राण पाय शत अहल्याय 

उर्व्वशीये चकमोलि चाय । 

वन्दिनी प्रथिवी ! स्वप्न भंग एरातित 
तामे शना हाजार युगर साथ 

तोमार बुकते 

युगे युगे सष्टि हय शान्तिर पेगोदा । 
प्रशान्त अशान्त कारि 

उठ ढउ महासागरत 

शान्तिर कपोवे कान्दे 

तार डेउकात वारूदर गोन्ध । 

* री!र दरे कतनार उन्मत्त चकुत 
दुचामुच सागरर रड्ा 

देखा जानो नाइ़ तमि 


असमिया २१ 
अहल्या प्रथिवी 


बन्ध्या प्रथिवी में अंधेरा उतर रहा है 

अब बहुत रात है । 

प्रभाती निशा के स्वप्न-भंग की 

अजान के लिए कितनी देर है ? 

अहल्या प्रथिवी तुम शिल्ा बन गई 

तुम्हारे वक्ष में 

जन-समुद्र के यावन के ज्वार की लहरें 

उठती हैं और लीन हो जाती हैं अविराम गति से 
स्वप्नातुरा ! प्रतीक्षा में पदक्षेप है ? 

तुमने क्‍या सुना नहीं कि 

इतिहास के विस्मृत कोने में 

हरघनु-भंग राम-युग का फ़ॉसिल है | 

तो पद-ध्वनि किसकी ? वह पद-ध्वनि हमारी है, 
हमारे वक्ष के उत्ताप से 

शत अहसल्या को प्राण मिलता है 

उर्वशी भी आँखें खोलकर निहारती है । 

वन्दिनी प्रथ्वी स््रृप्न-मंग की एक रात में 

तुम सुनती हो सहस्रयुग की कहानियाँ 

तुम्हारे वक्ष में 

युग-युग में सृष्टि होती है शान्ति के पेगौडा की । 
प्रशान्त को अशान्त करके 

महासागर में लहरें उठती हैं 

शान्ति की कपोती रोती है 

उसके पंखे में बारूद की बू है ! 

“री? की तरह कितनों की उन्मत्त आँखों में 

दो चम्मच समुद्र के लाल 

क्या तुमने नहीं देखे 


्। 
/चं 


भारतीय कविता ; १९५३ 


पृथिवी ढउवाड़ निया 
आटलाषष्टिकर शतेक जोवार ? 

ताभे नब्॒जिया तुामि पाषाण 

तोमार दुब्ृकुत 

शतिकार पांडलिपि स्मृतिर शेलाड़ । 
अहल्या प्रथिवी तमि ज्ठा 

यावनर हुवार दलित 

बुरंजीये सॉवराड़ 

जनवाड़ माते रिडियाड़ 

आमार कारणे आजि आमार कारणे 
प्रथिवीर ओठर लछालिमा । 


बीरेन वर्कडकी 


असमिया २३ 


पृथत्री को ढोकर ले जाने वाले 
अटलांटठिक के सैकड़ों ज्वार ? 

तुम समझोगी नहीं तुम पाषाण हो, 
तुम्हारे दोनों वक्षों में 

शातकों की पांडुलिपियाँ, स्थृति का शैवाल है। 
अहल्या प्रथिवरि ! तुम उठों 

यौवन के दरवाज़े में 

इतिहास याद दिला रहा है 

जनता दीप ध्वनि से पुकारती है--- 
हमारे लिए सिर्फ हमारे लिए 

पृथित्री के दोटों की लालिमा है । 


बीरेन बरफटकी 


>च 


भारतीय कविता : १९५३ 


विष्णु राभा, एतिया किमान राति 


१ 


विष्ण राभा एतिया किमान राति 
तामि सारे आछा सारे आछो आमि 
आएरु सारे आछे गति 

विहर तलित चिफुं बाहीर करुण सर 
बड़ोगाभरुर नाचोनर ताल भागे 
जनतार चक्र चकुर पानीर पूर । 
माज निशा कोने राज आलियोदि 
आक्षेप कारेि याय 

विष्ण राभा नाड़ । 


निजान चेलत तुमि सारे आछा 
सारे आछे क़ूर इटार देवाल 

बन्दी तोमार कण्ठर सुर 

नाचोनर छलयलास 

तामि सारे आछा सारे आछे आरु 
जाग्रत जनता, निद्रा विहीन राति । 
२. 
विष्णु राभा एतिया फिमान राति 

विहु पथारत रे आछो आमि, र॑ आछे 

एया मनोरमा सखी । 

राजपथ जुरि नवउन्मेष ध्वानि, 

हेजार जनर आबिराम फुरुलि 

सकलोरे मुख अश्न-मुखर .आजि ड़ बिहुर राति 
कारागार दुवार केतिया मुकालि हब ? 

बन्दी स्श्टिये केतियानों त्राण पाब ? 

आणहीन आजि गीत मात सुर 

आणहीन बिहुतालि । 


असमिया 


/९ 
* 


विष्णु राभा, अब कितनी रात है 


१. 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है ? 

तुम जाग रहे हो, हम भी जाग रहे हैं, 

और जाग रही है प्रीति। 

“बिहु” भ्रमि से “सिफु” बंसुरी का करुण सुर 
बडों-पोडशी के नृत्य का ताल भंग होता है 
जनता की आँखें आँसुओं से प्रूग हैं। 

रात के दूसरे पहर को राजपथ से 

आक्षेप कर कौन जाता है 

विष्णु राभा नहीं हे । 


निजन “सैल भें” तुम जाग रहे हो 
जग रही है ऋर इट को दीवार 
बन्दी तुम्हारे कंठ के खुर 
नृत्य को लय लास्थ 

जो ञ्ॉ 
तुम जाग रहे हो, और जाग रही है 
जागत जनता, निद्राविहीन रात. 


बा 


नर 

विष्णु राभा, अब कितनी रात है 

“बिहु ! भूमि में हम इंतज़ार कर रहे हैं, 
और साथ में इंतजार कर रही है 

यह मनोरमा सखी । 

सारे राज-पथ में नव-उन्मेष-ध्वनि है 
हजारों का अविराम कोलाहल है । 
सबके मुँह प्रइन मुखर हैं-आज बिड्ठु की रात में 
कारागार कब खुलेगा! 

बन्दी सृष्टि को कब प्राण मिलेगा! 
आज गीत-ध्वनि सुर ग्राण-हीन है, 
बिहुभूमि प्राण-हीन है । 


मारतीय कविता ; १९३ ३ 


बन्दी शिल्पीर वेदनात जागे, 

रठ्य जीवनर उन्मादना, 

सेंचा आवेगर बॉल 

माज निशा कोने मरिशाली जुरि चियरि उठे 
कल्लोल बन्धु, जीवनर कल्लोल । 


३५ 

डाच केपिटिल एथार पृष्ठा बाकी 

माजनिशा कोने तिनयने पढे 

पोहर पोहर उदयाचलत रवि 

नवजीवनर श्रवेश दुवारत ज्रतिहास रल साक्षी 
विष्णु राभा आकों तुलिका छोवा 

इटार देवालत ओंकि योवा सेट छबि 

ये छबित उठे हेजार जनर उल्लास 

अख्यावत जनर आशा आवेगर बोल 

इटार देवालत जिलिकि उठिछे 

डाच केपिटेलर सपोन | 

शेह निशा कोने राज पथेदि रिड्ियाह़ के योय 
अख्यात जनर बोल लागि हल 

हेहुल हाइताल रा 

- ह 


तुमि सारे आछा आरु सारे आछे 

तोमार तालिका जीवनर चिर सखि ! 

तामे यत आछा सरु कारागार 

ठिय एकेखनि इटार देवाल 

आमि यत आछो बर पोताशाल 

शत नाय पारे बन्धा । 

तोमार आमारे बिहु सन्मिलन हबले बेलि नाह । 
हिया हालपिरे देहमन पड़ 

आमि गोट खाम 


असमिया २७ 


बन्दी शिल्पी कि वेदना में जाग उठता है- 

रंगे जीवन का उन्माद 

सच्ची आबेश की लहरें ! 

रात के दूसरे पहर में सारे इ्मशान में कौन चिल्लाता है- 
* कछोल बन्धु, जीवन का क्छ्लोल है! ! 


ञ् 
कर 


डास कैपिटल के और ग्यारह पने बाकी हैं 

रात के दूसरे पहर को कौन त्रिनयन पढ़ता है 
आलोक आलोक उदयाचल में रत्रि है 
नव-जीत्रन के प्रवेश द्वार में इतिहास साक्ष्य देगा 
विष्णु राभा फिर तलिका लो, 

इंट की दीवार में खींच जाओ ऐसे चित्र 

जिस चित्र भें उतरेगा हजारों का उछास 
अख्यात जनों के आशा-आवबेग का रंग 

ईंट की दीवार में जल रहद्दा है । 

डास कैपिठल का स्वप्न । 

शेष रात को राजपथ में कौन बुलन्द आवाज से चिल्लाता है 
अख्यात जन के रंग से 

हिंगुल हरताल छाल हो गया । 

४. 

तुम जाग रहे हो और जाग रही है 

तुम्हारी वलिका जीवन की चिरसायिन ' 

यहाँ तुम हो वह एक छोटठा-सा कारागार है 
सिर्फ एक ही ईंट की दीवार खडी है। 

यहाँ हम हैं यह एक बडी बन्दीशाला है, 

हम यहाँ सैकड़ों नागपाश से बन्दी हैं 

तुम्हारे और हमारे बिहु त्यौहार में देर नहीं है । 
हिया-हलदी से शरीर मन को धोकर 

हमारा मिलाप होगा 


है! 


भारतीय कविता ; ४ ९५४३ 


नव जीवनर पृवा । 

विष्णराभा सांवा धरणीया बेलि 

रइमुख फटे सेंचा आवेगत, 

मक्तिर केंपनि । 

शेह निशा सेया अख्यात जनर समदल समागत 
समस्वरे फूटे पोहर पोहर । 

जीवनर जयध्वनि । 


दीरेन्द्रकमार भद्टदाचाय 


असमिया २९ 


नवच-जीबन के प्रभात में 

विष्णु राभा, यह देखो गोल सूरज का 
लाल मुँह खिल उठा सच्चे आवेग में 

मुक्ति का कंपन हे । 

शेष रात को यह अख्यात जन का जुद्ठस है 
समस्वर से पुकारता है आलोक-आलोक 
जीवन की जय-ध्वनि हे | 


वीरेन्द्रकुमार भद्दाचाये 


भारतीय कविता : १९५३ 
कवि ले चिठि 


हेरा कवि, 

मोर कवि कोन ? ययगे यगे (हयतो कल्पे कल्पे) 

पूत भामे भोेदिं नाइलर सिरलुत 

मड़ सष्टि करों सीता सोणर फछल ! 

मोर रामायण, मोर कीतियश रचे कोने ? 

मोर वाल्मीकि वा व्यास कत, सिंहतक यदि 

मये जन्म निदिलों, सिहंत जानो नरक अयोनि-सम्मव ? 


कुरुकूल-ध्वंसर धमालि खेल्य ओठर अक्षाहिणी 

सिहंतर पनुर्गग कत, सिहेतर बाहुबल कत 

नाड़ यादे मोर पथारत हालर फालत ? 

किन्त मोर नाम कत ? महाभारतर उनविंशा पव॑त ? 

शत शत युगर तोमार डाझूरिर भारत 

बटी नाडलर कूटिल आकर्पषणत 

मोर पिठि कंजा कुंजा नाडलर दर कुजा । 

आजि मोर नाडल प्रथिवी सीतार कारणे तलल नेमेले हातः 


(तोमालोके कोवा याक्र खाद्य संकट) 

देवताक वर खोजा देहि देहि कत देहि 
अपाणि पाद देवताड़ दिव किटो ? 

तोमार देवता “जवनों ग्रहीता ” पलायन कामी , 
तोमालोकक निदि पलाय । 


देवताक दिया अन्न, याचिछा आमिष 
देवतार जिभाखनों नाड़ सोवाद चुहिब 
माथों देवतार बाबे भकतर गीत ? 
मानवर वाबवे नहय हाय मोर वाबे ? 
मोर हके एफाकि कविताओं निलिखा। 
घूरि चीवा श्तेक युगर दाधल दृष्टि मेलि 


असमिया ३९ 
कवि के लिए चिट्ठी 


हे कवि 

मेरा कवि कोन है? यग-यग में (शायद कह्प-कल्प में) 

पूत भूमि भंदकर लांगल की खंडित भमि में 

मैं सृष्टि करता हैँ सीता - सोने की फसल ! 

मेरा रामायण, मेरा कीर्तियश कौन रचेगा ! 

मेरे वाल्मीकि या व्यास कहाँ अगर उनको 

मैंने ही जन्म नहीं दिया तो, क्या वे नरक अयोनि-संभव है | 


कुरुकुल-घ्वंस की ऋ्रीड़ा अठारह अफ्षाहिणी 

उनके धनुगुण कहाँ, उनके बाहु-बल कहाँ 

अगर मेरे खेत में नहीं, हल के फाल में नहीं, तो ! 

परन्तु मेरा नाम कहाँ ? महाभारत के ऊनर्विशपर्व में क्या ? 

सैकड़ों युगों की तुम्हारी गठरी के भार में 

छोटे हुए लांगल के कुटिल आकर्षण में 

मेरी पीठ टेड्ी हो गई छांगल की तरह टेढ़ी 

आज मेरा लांगल प्रथिवी की सीता के लिए नीचे तक हाथ नहीं बढ़ात! 


(तुम जिसको खाय-संकट बोलते हो) 

देवता से वर माँगते हो “ देहि देहि ', कितने 'देहि !। 
अपाणिपाद देवता, क्या देगा ? 

तुम्हारा देवता “ जबनोग्रहीता ” पलायन-कामी 

तुम लोगों को कुछ नहीं देते भागता है। 


देवता को अन्न देते हो, आमिप चढ़ाते हो न 
देवता की जीभ भी नहीं है, कैसे चखेगा 

देवता के लिए भगत के गीत ? 

मानव के लिए नहीं द्वाय मेरे लिए नहीं ? 

मेरे लिए एक पंक्ति कविता भी नहीं लिखते हो । 
सैकड़ों युगों की लम्बी दृष्टि से देखो 


कि 


£ ५! 


भारतीय कविता; ६९५४३ 


मड़ तोमार जीवनर जन्मदाता, 

तोमार कवितार हस्व दीर्घ छन्द, 

तोमार आयसर चाउल । 

मोर नाडल, जबलि में जोट जरी खाबनी दालि भजड्य, 
फांफलीया 4 चिंफो 4.५ ५३८७ %* ५ 

इयात छन्द नाड़ ? 

बगा जहा कल्य जहा कण जहा बेत गटि हरपोवा नेकेरा, 


नेउली वरा नल्चुटि बुदमाणे........ 

सिहतर सोणाली कैंपनित कल्पना नाजागे आश्ार कल्पना ? 
तेने मोर जीवनत यादि कोनों सपोनर सहारि नाइ्, 
जीवनर सिपारत मरणर निःसार कोलात निश्चय आछे 

मोर जीवनर फॉची काठर गीत 

यार करा रघनाथ संसार सागर । 


महेश्वर नेओग 


, के, २ 


असमिया ३३ 


म॑ ही तुम्हारा जन्मदाता हूँ 

तुम्हारी कविता के हस्व-दी4 छन्द, 

तुम्हारे आयुस के अन्न। 

मेरा लांगल, जूँआ, बक्खर, जुआ, रस्सी, फाल, 

“ फांकलीया” चिफी, 

यहाँ छनन्‍्द नहीं दे क्‍या! 

“बगा जहा, कला जहा, कण जहा, बेतगुटि हरापोत्रा नेकेरा 


नउली बरा, नलचुटि, बुदुमणि .... 

उनके सुनहरे कंपन में कल्पना नहीं जगाता 

आशा की कट्पना ? 

तब अगर मेरे जीत्न में स्वप्न की अफबाह नहीं 
जीत्रन के उस पार मरण की निःसार गोदाम जरूर है, 
मेरे जीव्रन के फॉँसी काष्ठ के गीत 

“पार करी रुनाथ संसार सागर |! 


महेश्वर नेओग 


३४ 


भारतीय कविता : १९४३ 


केरेनी र्येडीर चिठि 


सि बिचरा चिठि खन नाहिल । आजिओ नाहिल । 

बाहिरत पावल बरषुण........ 

शनि वारर एड मरम लगा वियलिटो 

किमान धनीया हलहेतेन एखन चिटठिर । 

नीत्य खामर चिठिखन, केंपा हातेरे खुलिछिल 

ब॒ुकर धप धपनिटों किमान आशार चिठि एड्रखन 

बरवा ! आपोनार टका कुरिटा यादि एड़ माहते 

इमान आमानि लगा तिता लागि याय आजिर आवेलिटो । 
कालिल ये दोओवार । पियनटो यदि आजिओ आहिल हेतेन । 
पावार हाउचटोर घघराणि टेलिफोनर रिं रिं विदेशी . भाषार कथाखिनि 
प्ेचन मास्टरर बिकट चिभर,---“ फार डाऊन नाइन आप ”! 
तार काणत बजा मिच इस्तियार गान । 


फोनर आनटो मूरर परा यादि पाटल शब्द केड़टा मानके 

ओपाडि जाहिल हेतेन, आरु दुटामान टुकरा टुकर हॉहिर रोष खलकनि 
केरेनीर चकरुतों हमान सपोन ? हांहि न॒ठे ? 

योवा कालिओ नाहिल । मुकुलर चिठि सेड़खन । 

सि चिठि भराबलके पाहरिले । सदा खामटो आहिल 

ओपरत तार रावीन्द्रिक हातर लिखा एटा आखरर गात 

आनटो आखर भेजा दि थका । 


मन भाल नलगा उदासी मुहूर्तर चिठि आछिल हयतो । 

तार सलाने यादे सि आशा करा ठाइड़र चिठि खनके आहिलहेतेन । 
शुड़ शुह्र भागर त्यागि चिठि लिखिवर मन योवाके 

योवा रातिटों यदि आरु अकन मान दीघल हलहेतेन । 

एड डिचेम्बरर राति बोर ड्मान चुटि । बेया ल्यागे याय । 

समय नाड़ हयतो तेओर । समय नाड़ बगा कागज एखिलाते यदि 
तेओर पातर ओठर अकन मानि चुमार चेका एटा के ''' 


असमिया ३४ 
मुंशी शैलें की चिट्ठी 


उसकी वांछित चिट्ठी नहीं आई । आज भी नहीं। 

बाहर रिमझिम वर्षो ' 

शनीचर की प्यारी शाम 

एक चिट्ठी होती तो कितना सुंदर होता। 

नीले लिफाफे की एक चिट्ठी कंपित हाथों से खुली थी 

दिल में घड़कन, कितनी आशा की चिट्ठी यह- 

“बरुतवा, आप अगर आपके बीस रुपये इस महीने में ही” 
जी इतना ऊब जाता है, आज की शाम इतना कड़वी है। 
कल तो इतवार, तो भी काश पोस्टमैन आता | 

पावर-हाउस की घरघराहट, टेलीफोन की रिड्रिड, परदेशी बोली की बातें 
स्टेशन मास्टर की विकट चिछाहट, 'फोर-डाऊन, नाइन-अप !, 
उसके कानों में मिस इस्तिया के गीतों की ग्रुजन 


अगर फोन की दूसरी तरफ से दो-एक शब्दों का भी 

भास कर आती, और हँसी शेष लहरों के दो-एक टुकड़े । 

मुंशी की आँखों में भी इतना स्वप्न? हँसी नहीं आती क्या? 

कल भी नहीं आई। यह मुकुल को चिट्ठी । 

वह चिट्ठी अन्दर रखने के लिए भल गए । खाली लिफाफा आया 
उसके ऊपर उसके रावीन्द्रिक हाथ से लिखी हुई 

एक हरफ के ऊपर दूसरे हरफ की भीड़ । 


शायद यह चिट्ठी अतृप्त मन की, उदास मुह की है। 

उसके बदले में अगर उसके वांछित स्थानों से चिटूठी आती तो। 

सोते-सोते थक जाकर चिट्ठी लिखने के अनुकूल 

मन को तैयार करने के लिए अगर कल की रात और कुछ लम्बी होती तो। 
इस दिसम्बर की रातें इतनी छोटी हैं, बुरा लगता है। 

शायद उसको वक्‍त नहीं मिलता । वक्‍त नहीं । एक टुकड़ा सफेद कागज में 
अगर उसके ह्के होंठ का थोड़ा-सा चुम्बन का दाग भी आता'''' 


३६ 


भारतीय कविता ; १९५३ 


तार रेज््यन कार्ड पे स्कलर जीवनटो एटा ट्रजेडीर वोवती सृति 

सोणर सपोन गूरि है याय, रेलर इ़ज्जिनर चेपात नहय 

फाइलर हेचोत (वालिर लगत मिहलि हैँ थका सोवण शिरिर 

सोणर गरि रदर पोहरत निजिलिके वालि चन्दा ज्वले ) 

गल्पत पोवा बलेइलभर दरे निजर नामत निजेड़ चिठि दिब नोकि ? 
बेया नहब कि जानि । तार श॒ड् थका चक्र पाहित अलस सपोन जागे। 
सपोन दोखि तुमे शुट्ट थाका, केरेनी कात्रि । 

एटा शतिकार पाचत, 

तोमार कबरर ओपरत पियने चिठि थ॑ याव । चिठि आहिवड़ 

मरमर इयली / पारर उपकूल छथामया जानो आमार ? 


महेन्द्र बरा 


असममिया ३७ 


उसका राशन-काड, पे स्केलकी जिन्दगी, एक ट्रैजडी 

सुनहरे स्वप्न चूण हो जाते हैं, रेल के इंजन के घेण से नहीं, 
फाइलों के पेषण से (बाद्ू के साथ मिली हुई सोवनसिरी की 
स्त्रणे-क्रणा धूप में नहीं जलती, जलता है अश्नक) ? 

कहानी के बेलेस्लब को तरह क्‍या आप ही अपने नाम पर चिट्ठी दे? 
शायद बुरा नहीं होगा। उसकी सोई हुई आँखों के 

किनारे में अलस-स्वप्न जगता है। 

स्वप्न देख-देखकर तुम सोते रहो मुंशी कवि । 

एक सदी के बाद 

तुम्हारी कब्र के ऊपर पोस्टमैन चिट्ठी रख जायगा। चिट्ठी जरूर आयगी. 
प्यारे शैले | उपकूछ की छाया-माया चित्र क्या हमारा है? 


महेन्द्र बरा 


रद 


भारतीय कविता ; १९५४३ 
अनुव्वरा 


यात्रामय शिलानिर 

संघातत ओपजा फिरिझतित एदिन हल 

ज्यामितिक बिन्दृत जीवनर जीवन्त सूचना । 

तुमि सार पाला । 

अवचेतनार नातिशीतोष्ण ऐलेकात 

पाहाड़ी सापर क्रिल बिल नृत्य देखि 

तुमि भोल गल्य । 

रेखामय प्रथिवीर तिर्यक चकुत 

बिजुलिर चोका रखा चाड़ बुरंजीर पातनि मेलिला 
जीयाह थकार आरु 

जीयाइए रखार.... 

अनुर्व्वरा जीवनर गॉँथनिर फेकि फंकि 

हठाते जिलिके उठा 

सेया जानो आण ? जेटीर नेजत नचा आणर निखत अभिनय । 
हैरा सोन पाही तुमि 

जीवनर चराह् खानात थत्ग 

सुरा अछाराहं। । सरसूप कामनार म्छान अग्रदुत । विवर्ण बताह । 
दुरन्त दूपर जुरि समयर दुचकुत अम्रिकणा वय 

जाके जाके । जट लागे पृतलार जरी, 

बन्ध्या ड़ सन्ध्यार बावे मिछाह तोमार आयोजन 
अपेक्षार अवसादे भड्य केचा घमाटेर परा 

सार पाड़ सनिला माथोन, गात्र योवा जाहाजर उकि । 
देखिला, बजिला जानो, कामनार देवालत बन्दी तुमि 
माछ वाकलिर फूल ? बन्ध दुवार, लुप्त अभिज्ञान, 
दिनानतर एबुकुवा पलसत । 


हरि बरकाकति 


असमिया ३९ 
अनुव्वेरा 


यात्रामय शिलाभूमि के 

संघान में जात स्फुरलिंग से एक रोज़ हुई 

ज्यामितिक बिन्दु में जीत्रन की जीवरन्त सूचना । 

तुम जाग उठीं । 

अवचेतन के नातिशीतोष्ण इलाके में 

पहाड़ी साँप का किलबिल नृत्य देखकर 

तुम तलछीन हो गईं । 

रेखामय प्थिवी की तियक्‌ आँखों में 

बिजली की तेज रेखा देखकर इतिहास की सूचना की 

जीते रहने की और 

जीते रखने की $ 6.४8 ४ $ » 

अनुव्वर जीवन-अन्थि की फॉक-फक में 

हठात्‌ ज्वलित हुआ 

वह क्या प्राण हैं? छिपकली की पूँछ मे नृत्य-रत प्राण का निष्कठृंष अभिनय | 
सोनपाही, तुमने 

जीवन के सरायखाने में 

सुरा की सुराही रखी । सरीसप कामना के म्लान अग्रदूत । विवण्ण वायु । 
दुरन्‍्त दोपहर सारा क्षण समय की दोनों आँखों में अग्निकण बह रहा है 
बार-बार | उलझने छग गया खिलेने की रस्सी में 

यह बवन्ध्या सन्ध्या के लिए तुम्हारा आयोजन मिथ्या है। 

अपेक्षा के अवसाद से टूटी अबनिद्रा से 

जागकर सिर्फ सुनी चले हुए जहाज की सीटी । 

क्या देखा समझा कि तुम सिर्फ कामना की दीचार में बन्दी 

मछली के छिलके का फल है | दरवाजा बन्द है, अभिज्ञान ठुप्त है, 
दिनानत की छाती तक आये हुए कीचड में। 


हरि बरकाकति 


भारतीय कविता : १९५३ 
जारर दिनर सपोन 


हाड़ चँंचा करा कुवलि आरु 

काल शगणर पाखिर तलिर उमर, इ्यारेह् आमार 

एश एबुरि स्वप्न कामिहाड़ रचना हय । आजिर मड्हा 
दिनत एटा सपोनर किमान दाम ? 

फेरार कवि, आमार स्मृतिर गृहार मकरा जालत 

किमान स्वप्न लीन है आछे । जानाने तुमि ? 

वीर गदावर जारर.दिनत परेने मनत नागिनीर प्रेम ? 
(निपोटल बृकु, छाट्मणि ओठ, 

दुओ पारि दाँत डालिम ग्रे) 


सोनपाहि तमि आहिछा । आहा । तोमार हातर काचित 
हेजार युगर शान । (उजाये आहिछे चरा नाओ खानि, 
उजाये आहिछे टिक 77: ) 

आमार चकुत आशार नेजाल तरा, एड़ ज्वले एड़ मरे । 


वालि माहीर मयुर चालित, रुद्ध पराणत सात सागरर बान 
नामे । मारिकेठडत बराबर. घल । 

पारत विह मेटेकार 

पोहार बहिछे । जनतार हेचाठेला । 

तोमार छवनि दुवाहुत एकोटा मेट मरा डाडरीर बल । 
आमार वाहुत हेजार युगर शोर्य वीर्य 

हातत तोमार कांचिर नाच । 

चकुरे नमना सोणाली धान । 

कपालत के चा मुकृतार टोपा । 

चेनाइ ऐ, मरना मारो गे आहा.'*'' 

जहालर जुड़ पोहारत तुमि । मोर पराणर निफट कोनत 
तह जुड़र जुड् ज्वले.''" उस तोमार बरफ सेमेका ओठ । 


असमिया ४ 
जाड़े के दिनों का स्वप्न 


हड्डी टिठुराती हुई कुहेलिका और 

काल-शकुनों के पंखों के नीचे का उत्ताप इसीसे हमारे 

सैकड़ों स्त्रप्न के प॑जर बनाये जाते हैं | आज के मँहगे 

दिनों में एक स्वप्न की कीमत कितनी १ 

फरार कवि, हमारी स्मृति-गुफा की मकड़ी की जाली में 

कितने स्वप्न लीन हुए हैं | तुम जानते हो क्या ! 

वीर गदाघर जाड़े के दिनों में नागिनी का प्रेम याद करते हो क्‍या ? 
(समुनत वक्ष, लालमणि-सा होंठ, 

अनार-दाने की तरह दाँतों की पंक्ति) 


सोनपाहि, तुम आई हो । आओ । ठुम्हारी हाथ की दर्रॉती में 
सहस्र युगों की शान । (आगे बढ़ी है नोका ओर उसका 

अगला भाग' 3) 

हमारी आँखों में आशा के पुच्छल तारे, अब जलते हैं, अब मिट्टी हैं। 


खंजन पक्षी के मयूर-नृत्य में स्तब्घ प्राण में सप्त-स्िन्धु की 
बाढ़ आती है | मरिकलेंग में वर्षों की लहरें । 

किनारे में जल की वनस्पतियाँ 

दूकान लगाए बैठी है । जनता की उथल-पुथल । 

तुम्हारे छावण्यमय दोनों बाहुओं में एक-एक वजनदार धानों की गठरी। 
हमारे बाह्ु में सहस्न-युगों का शौय-बीय । 

हाथों में तुम्हारी दर्रोती नाचती है । 

आँखों से नहीं निहारती है सुनहरी धान । 

ललाट में कच्छा, मोती की दूँद । 

प्यारी चलो, धान काटने जाते हैं'*'' 

चूल्हे की आग के प्रकाश में तुम । मेरे प्राण के अग्रक्ट कोने में 
तृपानल जल रहा दे 'आह तुम्हारे बर्फीलि होंठ । 


रे 


भारतीय कविता : १९५३ 


महा प्रथिवीत तेजर आरति । एटा ठुनी आहे । दुटा दुनी आहे 
एटा धान निये दूटा धान निये''' धानर दमत तेजपियार 
रणचाछलि । तेज पियार वेश नाशल किमान दिन 

बाकी ? आरु किमान दिन? 


शीतर अन्तत आकों आहिव निलाजी फागुन । वहागी बिहु । 
राझलि दिन । कर्पों फुल । कुलि केतेकीर गानर शराह़ । 

आको आहिव दिखोंत वान । कमरेड, शंका किहर ? 

प्रथम निशार अपरिचिता पत्नीर दरे-थरे थरे प्राथिवी केपिछे । 

उस किमान जार । सोन पाही हेरा आमार स्वप्न 

आगमगिये राचिम । वोका आरु पानी । सोणाली धान । 

आमार पथार । आमार माटि । गर्भधलीत नतुन दिनर जन्मक्लेरश । 


हेम बरुवा 


असमिया ४३ 


महा प्रथ्वी में तेज की आरति। एक चिड़िया आती है । दो चिड़िया 
आती हैं, 

एक घान ले जाती है, दो घान ले जाती है''“'घान के गोदाम में 
गिरगिंट का रण-नृत्य । 

गिरगिट के वेश के नाश के लिए 

और कितने दिन हैं ? और कितने दिन हैं ! 


शीत के अन्त में फिर आयेगा निलेज्ज फाल्गुन | बहागी बिहु । 
रंगीले दिन। फूलों के बगीचे। कोयल और काकातुआ गान की भेंठ। 
फिर आयेगी दिखी में बाढ़ | साथी, डर किसके लिए * 

पहली रात की अपरिचिता पत्नी की तरद्द प्रथ्वीं कॉप रही है । 
उफ और कितना जाड़ा है। सोन पाही, हमारा स्वप्न 

हम ही ख़ुद बनायेंगे । कीचड़ और पानी । सुनहरे धान । 

हमारे खेत। हमारी जमीन। गर्भस्थली से नव दिवस का जन्म-क्लेश 


हेम बरुषा 


उडिया 


चयन : 


कबि-नाम 

अनन्त पट्टनायक 
कालिन्दी चरण पाणिप्रादी 
कुंजबिहारी दास 
ग्यानींद्र वमा 

चितामणि बेहेरा 
दुगोचरण परिडा 
नित्यानन्द महापात्र 
मायाधर मानार्सह 
विनोदचंद्र नायक 


सबुज 


मायावबर मानसिंह 
कालिन्दीदरण पाणश्णिप्राही 
: उपेन्द्रकुमार दास 


कविता 

आया हूं, में आपा हूँ 
ऐक्य आहवान 

तूफान की सहस्र पद-ध्वानि 
मूर्ति आर मादिर 

टिड्डी दल 

त्र्यी 

भूखा है भगवान्‌ 

जीवहंस 

प्राम-पथ 


आवारा कृतिया 


४६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


आसिचि मुं आसिचि 


आसिचि मुं आसिचि । 

दुःखर दुर्भध आचीर माँगे 

मुं आसिचि, 

रक्‍्तर दुस्तर पारावार लंधि 

मुं आसिचि, 

कृमि कीटर उल्लंग उल्लास चिरि 
मं आसिचे, 

लल्ठाटरे भविष्यर उत्कीर्ण लिपि घनि 
स्फूलिंगर चलोरमि 

मुं आसिचि । 


प्राणर अधीष में सूर्य 

स्नेहर प्रतिम्‌ में चन्द्र 

पर्वतर स्रोत दि भाग कारे मुं आसिचे । 
मुं ध्वेस करिबि 

वत्युहरा नारीर दग्घ चक्षर ज्वाला, 

मुं वर्षिवि 

सहस्र धार अश्रुर एक बिन्दु 

लोह गर्भा धरित्नीर नाभिपञ्म ओटारि 

मुं आसिचि, 


तार आत्मा शोषण करि मुं आणिचिे स्तन्य 
नारो ! तुमर स्तनाग्र चुडारे टठमल करु ॥ 
क्षीराव्धिर बीचे । 

शिशु ! तुमर स्फुर्ति, में आसिचि । 

आओतिर कन्दुक में चन्द्र 

ज्योतिर मन्दार मुं सूर्य । 

आसिचि में आसिचि । 


उड्या है 
आया हूँ, में आया हूँ 


आया हूँ, में आया हूँ 

दुःख का दुर्भेद्य प्राचीर- तोड़कर 

मैं आया हूँ । 

रक्त का दुसस्‍्तर पारावार लॉघकर 

में आया हूँ। 

कृमि-कीटक का नम्न उलछास चीरकर 

में आया हूँ। 

ललाट में भविष्य का उत्कीण टीका लगाकर 
स्फुलिंग की प्रवह्वमान ऊमि. के समान 

मे आया हूँ । 


प्राण का अधिपति में सूय 

स्नेह का प्रतिनिधि मैं चन्द्रमा 

पर्वत-स्रोत के दो भाग करते हुए आया हैँ । 
में ध्वंस करूंगा 

बत्सहरा नारी की जलती हुई आँख की ज्वाला 
भें बरसाऊँगा 

सहस्न-धार अश्रु की एक बूँद 

लोहगर्भा धरती के नाभि-पद्म को खींचकर 

मे आया हूँ । 


उसकी आत्मा को चूसकर में लाया हूँ स्तन्‍्य 
हे नारी ! तुम्हारे स्तनाग्र में लहराती रहे 
ध्ीोरसागर को तरंग 

हे शिश्ञु ! में हूँ तुम्हारी स्फूर्ति, में आया हूँ 
प्रीति का खिलौना, में चन्द्रमा, 

ज्योति का मंदार-पुष्प, में सूर्य 

आया हूँ में आया हूँ। 


भारतीय कविता : १९४३ 


कबन्धर न॒त्य रचना कर किए ? बंदकर ! 
विकृवतिर विश्रह रचना कर किए ? तफात हुअ ! 
बन्धुकर वर्त्मरोध कारे मुं आसिचे । 

बेकार अत्युपर चित्कार आजे पोछ 

किरानि रात्रिर अलाप आजि पोछ, 

पयुत्तरः बिबरमुखी वंध्या म्रीतिर भ्रूण 

मुं आधसेचि । 


पिंगल आकारारे तमर छिन्न नथिर पत्र 
एड उड़े । 

शरतर श॒भ्र बादल 

आजि स्तब्ध । 

आपणाकु आपे उजाड़ कारि 
जलबिर मन्द्र निनाद भालि 
भलपाअ, मोते भलपाअ 

मं असिचि । 

शस्यर शाश्वती वाणी, मे आज्ञा । 
चिमनिर आलिम्फन लेखि 
कार्पासर चुण क्थारे 

काश किए ? काश ! 

तुमर पिष्ट पेशी रं वज्जर विलाप 
बाज / 


अकाल पक्क केश राशिरे चीनांशकर स्पर्श दाम / 
युगर वक्षरे मुं अकाल वसनन्‍्तर तितिक्षा 

मुं पुरु । 

कपालर धर्म तुमर ओछपुटरे नई 

में आसिावे, मु आधलिचि । 


भा, के, ४ 


उड़िया ४९ 


कबंधों के नृत्य कौन रचता है ? इन्हें बंद करो 

विकृति के विग्नह कौन बनाता है ? दूर हटो 

बन्दूक का रास्ता रोककर मैं आया हूँ। 

ओ बेकार लोगो ! सबेरे के चीत्कार को आज पोंछ डालो 
अरे ओ क्लर्क ! रात का प्रढाप आज पोछ डालो 

पशुत्व की व्यवधान-मुखी बाँझ नारी की प्रीति का भ्रूण 
मैं आया हूँ। 


पीले आकाश में तुम्हारे नत्थी किये फटे कागज 
वे उढ़ते हैं, 

शरत का शुश्र बादल 

आज चुप है, 

अपने आपको उजाडकर 

जलघधि के मंद्र निनाद के समान 

प्यार करो, मुझे प्यार करो, 

मैं आया हूँ। 


मैं फसलों की शाश्वत वाणी हूँ, मैं आदेश हैँ । 
चिमनी की कालिख से लिखकर 

कपास की छिन्कन-भिन्न कंथा में 

कौन खॉँस रहा है ? खाँसो, 

तुम्हारे पिसे हुए मांस-पिंडों में बत्र का विलाप 
बजने दो । 

बुढ़ापे से पहले ही सफेद हो गए बालों में 
रेशमी वखत्र का स्पशे लगने दो । 

युग के वक्ष पर मैं अकाल वसंत की तितिक्षा हूँ 
मैं पुरु हूँ । 

में तुम्हारे कपाल का पसीना हूँ, तुम्हारे होठों पर चूकर 
मैं आया हूँ, में आया हूँ । 


भारतीय कविता : १९४३ 


यन्त्र मुखर दिबाकु निर्निमेष नीरबतारे 
दोर्ण करि 
आसिचि, मुं आसिचि ! 


आणविक खड़्ग धर किए ? दूर हुअ 
वेद्यतिक वात्या आण किए ? दूर हुअ । 
आसिचि मुं आसिचि, 


याचज्ञार आर्जि स्तृप ठोलि मुं आसिचि 
स्थविरतार मर्म भेद करि 
मुं आसिचे तारुण्यर अभिमान । 


लंगलर पथ रोधकर किए ? अस्तर । 
शष्यर स्मित रोधकर किए ? पंगपाल । 
आत्मार कंठ रोधकर किए ? आततायी । 
अनिरुद्ध स्मित मोर छूटे 

दिक दिगन्तर छुटे, 

प्राणर अणवरे दूर हुअ 

कातराइर प्रेत, 


आसिचे मं आसिचि 
हुत कर्पर ज्वलद्चिवर्ति | 


अनंत पट्टनायक 


उड़िया है 


यन्त्र-मुखर दिन की निन्निमेष नीरबता में 
खंड-खंड करके 
मैं आया हूँ, में आया हूँ । 


अणु-खड़्ग कौन पकड़ता है ? दूर हटो 
वैद्युतिक पवन कौन लाता है ? दूर हटो 
आया हूँ, में आया हूँ । 


विनीत अनुरोधों के अर्जी-स्तृप्त को हटाकर में आया हूँ 
स्थविरता का मर्म भेद करके 
में आया हूँ । 


मैं तारुण्य का अभिमान हूँ। 

हल का रास्ता कौन रोकता है ? पत्थर ? 

फसल का विकास कौन रोकता है ? टिड्डी-दल * 
आत्मा का कंठ-स्वर कौन रोकता है ? आततायी * 
मेरा बाधा-हीन विकास आगे बढ़ता है 
दिक्‌-दिगन्त में आगे बढ़ता है 


प्राण की भावनाओं से दूर हो जाओ 

कातर अथश्रु के प्रेत । 

आया हूँ, में आया हूँ। 

हतकंपन की जलती हुई अग्नि-शिखा की बाती । 


अनंत पट्टनायक 


'॥२- 


भारतीय कविता : १९५३ 
ऐक्य आह्यान 


कुलिश विद्युत झड दुर्दिन ए धारा श्रावणर 
लोड्थिला आर्त कंठे भेटिवाकु विश्व चराचर 
तप्त वक्षे लोड़थिला तृपिता धरत्री पाणि थरे 
सुशीतवल आण स्रोत मर्त्यर ए मृत्तिका उपरे । 
करिबाकु आवाहन आलोकर नूतन ग्रभात 
लोड्थिला अन्धकारे अनाहत अश्वर आघात । 
पतलवित वज््यामक्षेत्रे जनमाड शष्य यब धान्य 
देवाकु क्षषत मुखे बाढ़ि पूणि निबार नवान्न, 
घुंचाज़बा पाई एक मन्वन्तर अभावर व्यथा, 
आकाश घरणी मध्ये आसिआछि अखंड एकता । 
दुरतम जडमध्ये हृढ़तर प्रेमर स्पन्दन 

अच्छेद्य ये चिरकाल नियमित ग्रन्थिर बंधन 
विभेद विरोध परे बाजे ऐक्य छन्दर झंकार, 
सहज आदिम सत्य सरल उपमा अलंकार । 


मेघच्छले दूरतम उच्चतम महाव्योम यथा 
नत हुए धरापृष्ठे कहिबाकु स्वाधीन वारता, 
दूरे बहु दूरे तथा स्वाधीनता एहि भारतर 
शून्य ठारु महाशून्य वाष्पठारु थिला वाष्पतर 
शेषरे आसिछि नईं पुरातन देश परे ताहा 
चमकाड़ नववज्र विद्यत्‌ मन्द्रित घन छाया 


उड़िया ५ ३ 
ऐक्य आह्वान 


यह श्रावण की धार, 

बज्र, विद्युत्‌ू, झड़ी और दूर्दिन के सहित 

आतंस्वर से संपूर्ण जग से मिलने को चाहती थी, 
प्यास से जलती, धघकती भूमि 

चाहती थी बदन पर अपने, सुशीतल प्राण की रस-घार । 
आलोक का नवीन प्रभात आह्वान करने को 
अनाहत अश्रु का आघात 

अंधेरे में घुमड़ता था । 

पल्लवित स्यामप्षेत्र में 

अंकुरित कर हरा-भरा जब धान 

भखों को खिलाने के लिए नीवार 

एक मन्वन्तर अभाव की व्यथा दूर करने के लिए 
भूमि और नभ-बीच, अखंड एकता आई है। 

दूरतम जड़ता में दृढ़तर प्रेम का स्पन्दन 

जो चिरकाल से अच्छे, नियम के ग्रन्थि का बंधन, 
वही सृष्टि के उस प्रथम सत्य, सरल उपमा-अलंकार 


ऐक्य, छन्द, 

भेद-बाधाओं के ऊपर गुंजरित हो रहा है । 
मेघ के मिस जिस तरह आकाश 

दूर से- अति दूर से 

उतर आता है धरा पर, 

बात कहने के लिए स्वाधीनता की 

वैसे ही, 

कभी जो शून्य थी, बाष्प थी 

वही भारतवषे की स्वाचीनता 

अंत में उतर आईं है पुरातन देश पर 
नव-त्रज्ज विद्युतू-मंद्रित घनछाया चमकाकर । 


भारतीय कविता : १९५३ 


झराड़ सविर धारा विचार वा अविचार बले 
आवणर वारि सम अंकुराड़ श्राण शष्य तले 

क्षण याए अपसरि संघर्षर मरण आहान 

बाहि आगे पुनर्जन्म शान्तिर मदर ऐक्य तान 
मिलनर छंद नाचे जडग्रकृतिर अंगे अंगे 
स्वाभाविक नुहे क्रिसे मनृष्य ओ मनुष्यर संगे ? 


कीट पतंगर राज्ये ये मिलन संभवड़ नित्य 
बुझिवाकु असमर्थ हेव कि ता मानवर चित्त । 
आ्रवणार वाणी घेनि स्वाधीनता आसिचि दुआरे, 
एकतार मिलनर वाणी से ये बन्दड़ ताहारे । 
उठिछि मुक्तिर सूर्य घुँचियाए दुःख अमावास्या 
एड्ट स्वाधीनता पछे अछि येते त्याग ओ तपस्या । 


अछि ये रक्तर वन्‍्या जलिछि यन्त्रणा दावानल 
राखिवाकु घरिताहा करिवाकु अधिक उज्ज्वल 
देशे देशे प्रकटिछि रूप तार विचित्र भंगोरे 
आसिछि भारते शेषे येते गिरि संकट लंधि से ! 


अगम्रपंथी उम्रपंथी नाम घरी प्राचीन नवीन, 
पुराण ए मृभारथे सर्वे आस आजि शुभ दिन, 
आस धनी, सर्बहरा, मज़दर श्रामिक बेकार, 
ठुल होड़ मूल्य तार आउ थरे कर हे स्वाकार, 


उड़िया प्‌ 


विचार या अविचार से थारा बहाकर रक्त की । 

श्रावण के जल समान, 

अंकुरित कर जीवनमय, 

क्षण में ही हट जाता है संबष का मरण-आह्वान 

और बहा लाता है पुनजेन्म शांति की स्निग्ध ऐक्य तान, 
जड़ प्रकृति के कण-कण में जो मिलन-गीत समाविष्ट 

क्या वह स्वाभाविक नहीं 

मनुष्य का मनुष्यों -के साथ ! 

की2-पतंगों के राज्य में जो मिलन सम्भव होता है नित्य 
क्या उसे समझने में मानवों की शक्ति है असमर्थ ? 


श्रावण की वाणी सहित 

स्त्राधीनता आई है द्वार पर॒. 

एकता की मिलन की वाणी वह, उसे नमन करता हूँ। 

जो त्याग और तपस्या है इस स्वाधीनता के साथ 

है जो रक्‍त की बाढ़, जो यंत्रणा का दावानल, जला है 
उसे संचित कर रखने के लिए, 

उसे अधिक उज्ज्वल करने के लिए 

उठा है मुक्ति का सूर्य 

हटता है दुःख का अंधकार | 

मिन्न-मिन्न देश में प्रकट हुआ है उसका रूप मिन्न-मिन्न मुद्रा में, 
अंत में वह 

आई है भारत में, 

गहन गिरि-सर-सरिता लॉधकर 

आई है भारत में । 

आओ हे देशवासी 

अग्रपन्थी, उम्रपंथी, प्राचीन, नवीन, 

आओ सब, आज शुभ दिन है, 

आओ धनी, मानी, सर्बहारा मजदूर, श्रमिक, बेकार 

साथ ही मिलकर फ़िर एक बार उसका मूल्य स्त्रीकार करो । 


४८ 


भारतीय कबिता : १९४३ 


धर्यशील शिल्पी आस गढ़िबाकु संख्यातीत बाकि 
राजनीति दलादालि से कवल शब्दधन्दा फॉकि 


ऐक्य, स्वाधीनता, शान्ति एक अर्थ भिन्न खालि राब्द, 
बंचाड़बा पाई लोड़ा धेर्य क्षमा याहा दुःख लब्ध, 

क्षणे यिब अपसरि संघर्षर मरण आह्वान, 

कालर अन्तिम इतिहासे राजे शान्ति ऐक्य तान । 


कालिन्दीचरण पाणिश्नाही 


उड़िया ५७ 


अमी जो अनन्त-पथ बीहड़ है, जो बहुत-सा बाकी रहा है 
उसे गढ़ने को फिर से 

धैयशील शिव्पी आओ, 

राजनीति-दलबन्दी है सिफ धोखा और निःसार 
एकता, स्वाचीनता और शांति का अथे एक है, 
मिन्न-भिन्न शब्द, एक अथ के ही द्योतक हैं, 
दूसरी रक्षा के लिए 

चैये, क्षमा और कठिनाई की जरूरत है 

पल में हट जायगा संघष का मरण-आह॒वान 
काल के अंतिम इतिहास में 

विराजा करती है शांति ऐक्य तान । 


कालिदीचरण पाणिग्राही 


पट 


मारतीय कविता : १९५३ 
झडर सहस्र पद-ध्वनि 


माटिरं फलाड़ सुना 

निजे सिए होड़ गला माटि 

नडार क्रुडिआ तले छाड़ सम रहि, 
तुम पाईड़ देड़थिला गढ़ि इटा भारि, 
ब॒कूर रक्त ढालि तुमारे उद्याने 
फुटाइव्डा गोलापर कलि 

देह ता अंगार सम 

जालि जालि ग्रीषम हुतारे 

तुमकु करिला श॒द्ध सना 

झडिगला निजे होड़ मलि । 


निजे होड़ दिगम्बर साजिला तुमर राजवेश्र 
तुमकु निश्चिन्त करि 

चिन्ता रे से होड़ला निःरोष 

निजे हेल्या अमा छाया 

कंत्य कला सुख शान्ति ढालि 

तुम घरे साजिला पूर्णिमा 


जीवनर येते समारोह 

सबु सिए देत्शा तुम जिमा । 

तुमरि सउधे भरि कुसमुसुवास, 

निजे सिए होइला दुर्ग 

निजे होई छन्दहीन 

जीवने भरिला तुम छनन्‍्द । 

लहुरु लह॒णी काढी देला तुम हाते 
झाडि झाडे आपणार देहे नेला येते रोग 
कारिला कप्टकाकीर्ण पथ तार 

येतेक दुर्योग । 


उड़िया 4१ 


तुफान को सहस्र पद-ध्वनि 
मिट्टी को सोना बनाकर 
वह खुद हो गया मिट्टी 
छाया को तरह एस की झोंपडी में रहकर 
उसने गढ़ दी तुम्हारे लिए ईंट की भट्टी | 
छाती का रक्त-दान देकर 
उसने गुलाब की कलियाँ खिलाईं 
तुम्हारे बाग में, गरमी आग में 
उसने झुलसाया अपने शरीर को 
तुम्दें शुद्ध सोना बना दिया 
और ख़ुद ही राख बनकर बिखर गया । 
खुद होकर दिगम्बर, तुम्हें राजकीय पोशाक से ढक दिया 
तुम्हें बेफिकरी दी, 
और वह स्व्रय॑ चिन्ता में निःशेष हो गया । 
ख़ुद हुआ अमा-छाया 
और तुम्हारे घर को उसने सुख-शान्ति और 
वृर्णिमा के चाँद से सजा दिया। 
जीवन के सभी सिगार 
उसने तुम्हारे लिए छोड दिए 
तुम्हारे घर को फूलों की सुगंव से सुबासित करके 
स्त्रय॑ दुगेव बनकर रह गया। 
ख़ुद होकर छन्दहीन 
उसने तुम्हारे जीवन को छंदमय बनाया । 
अपने जीवन-रक्‍्त को मथकर 
सभी सार उसने तुम्हें दे दिया 
तमाम रोगों को स्वयं घारण करके 
उसने तुम्हें स्वस्थ बनाया 
उसकी राह काँटों से पटकर 
अगम बन गई । 


६७० 


भारतीय कविता :.१९५३ 


स्वेदर सायरु तमे लक्ष्मी नेल.टाणि 
निजे सिए होहगला मूक 
तुमेरि वीणारे भरि वाणी । 


नाहिं तार शिल्यालिपि नाहिं पदचिहन 
पारिचय हीन पारिचय 

विस्मृतिर वेलाबालि परे 

विलय गाइला तार जीवनर जय । 
लल्ठाटर लिपि मानि 

केवे आसि केवे पूणि 

मिशिगला घन अंधकारे 

भासिगला बन्या जले 

देखाह कंकाल 

ढलि वा पडित्ठा पथ धारे । 

भासिगला चिमिनिर धुओं साथे 

कल त बुझिल्ाा नाहिं भाषा 

विन्द विन्द्र घुस भस्म सम 

भाजिगला लक्ष लक्ष आशा 

डाकि डाकि माटिक्ि से शेष 

देला उपहार 

निजर म॒र्दार 

पारे नाहिं राखि येहु निजर सम्मान 
दस्यु आगे छिड़ा हुए पद माँगि माँगि 
स्वल्प धन लागि 

से करिव ध्यान ! 

भगवान /! 

आर्जिब से पृण्यरारि लमिबाकु स्वरग वेकुंट 
पठाड़छि यहिं ताकु तुम जेल, तुम फासि खुष्ट एट । 
एक हत्या अपराधे 

लक्ष कोटि हत्याकारी परम संन्यासी 


उड़िया ६ १ 


उसके पसीने के सागर से तुमने उसकी लक्ष्मी का हरण किया 
और वह तुम्हारी वीणा में वाणी भरकर 

स्वयं मूक हो गया । 

उसका कोई शिलालिपि नहीं, कोई पदचिह्न नहीं 

वह परिचयहीन परिचय है। 

विस्मृति के तट पर उसका जीवन-जयगान 

रेत पर लिख दिया गया 

भाग्य-लेख को ही प्रबल मानकर 

वह कभी आया था, 

पता नहीं कब गहन अंपकार में 

विलीन हो गया । 

धँंस गया बाढ़ के पानी में 

दिखाकर कंकाल-मात्र 

राह की कठिनाई ने निगल लिया उसके-जीवन को । 
जिंदगी छिन्न-मिन्न होकर उड़ गई चिमनी के धुएँ के साथ 
किंतु उस दानवी यंत्र ने उसकी भाषा को समझा नहीं 
और लुट गई उसकी सभी आशाएँ शत-सहस्न परमाणु बनकर 
पुकार-पुकार कर मिट्टी को 

उसने अपनी लाश उपहार में दे दी । 

रक्षा नहीं कर सकता जो अपने सम्मान की 

अल्प घन के लिए जो मॉँगता है भीख दस्यु से 

वह ध्यान करेगा, 

भगवान्‌ ? 

बह क्या कमाएगा पुण्यराशि स्वगे वैकुंठ पाने को ? 

एक हत्या-अपराध में 

जहाँ भेज दिया है--- 

तुम्हें जेल हो, तुम्हें फॉँसी का तख्ता मिले ! 

किन्तु शत-सहस्र हत्या के भागी हत्याकारी 

परम संन्यासी बने 


भारतीय कबिता : १९५४३ 


साधे योग साधे, 

अश्नर सागरे तेणु मरुभमि धारे 
जागीछि तोफान 

पतातक देव, भगवान, 
पत्ातक अतीतर प्रेत 

इमशानर छाया 

कूट चत्री इन्द्रजाल माया 
पलातक झरा पत्र सम 

येते रोग व्याधि 

मणिषर शिकारी समाधि 
शुणिथिलि यहिं दिने अत्याचारी 
खड़ूग झनझनि 

तहिं शुणे नव युग अग्नदूत 
झडर सहस्र पद-ध्वनि 


कुंजविहारी दास 


उड़्या धर 


सौध में बैठे 
योग-साधन में लीन है, 
इसलिए अश्रु-सिंघु में 
रेगिस्तान की अपार बाल॒का-राशि पर 
उठा है तफान 
पलातक देव भगवान्‌ । 
पलातक अतीत का प्रेत 
वस्मशान की छाया 
कूटचक्री की इन्द्रजाल-माया 
पलातक सब रोगब्याधि, मनुष्य के शिकारी, समाधि 
झड़े हुए पन्ने के समान | 
जहाँ सुनी थी एक दिन 
अत्याचारी के 
खड्ग की झनझनाहट, 
आज वहीं नवयुग का अग्रदूत 
तूफान की सहल्न-पदध्वनि 
सुनता है । 
कुजबिहारी दास 


६४ 


भारतीय कबिता : १९५३ 
मूत्ति ओ मंदिर 


शासत्रर बाहारे पृणि तमे ए जे बुल 

कह हे ईश्वर, 

तमकु कि पारिछन्ति सते लोक केत्ते 
आम ए विश्वर ? 

तमकु से पाड़ किस कारे जाइछन्ति 
कह आहे कह, 

तम भालि घन पाड़ से कि पारिछन्ति 
नाशि दुःखी लुह ? 


तब नामे अनुष्ठान जाहा से गाढिले 
कोहि हे मंगल, 

दीन एक कृषकर कुटिरु त ताहा 
नुहें महत्तर 


दुनिआरे वेषम्यर स्थान यदि थाए 
ताहात मन्दिर 

कारायह मो विचारे एहा ठारु भल, 
एहाठु रुचिर । 

आदर आँखें बंदी बासे निज पाप नारे 
ढाले ग्लानि-नीर, 

एठि जे मंजीर बाजे प्रत्यह प्रदोषे 
व्यभिचारिणीर । 

तेव तमे किस कर ए मन्दिरे बासे 
मुं पचारे थरे, 

एहि किबा काम तव मणिषकु नेवा 
पिच्छिल पथरे ? 

परक्िया तब अगें निभाइबा 

लगे प्रादुर्भाव, 


उड़िया ६५ 
मूर्ति और मंदिर 


शास्र के बाहर तुम घूमते हो 

हे इश्चवर, हे, बताओ 

सचमुच क्या हमारे संसार के किसी आदमी ने 

तुम्हें पाया है 

बताओ, बताओ, तुम्हें पाकर उन्होंने क्या किया * 
तुम्हारी-जैसी निधि पाकर क्या वे दुखियों के आँसू पोंछ सके ? 


तुम्हारे नाम पर जो अनुष्टान हुए 
क्या वे मंगलकारी सिद्ध हुए 
इनका महत्त एक दरिद्र किसान की कुटिया से बढ़कर नहीं है 


यदि इस दूनिया में कहीं वैषम्य है 

तो वह तेरे मंदिर में, 

मेरे विचार में उससे तो कारागार कहीं अच्छा है, कहीं सुंदर है, 
बन्‍्दी भीगी आँगों से पश्चात्ताप के आँसू बहाकर अपने पाप घोता है 
किन्तु यहाँ की प्रत्येक संध्या 

व्यभिचारिणी की नूपुर-ध्वनि से अनुगुंजित होती रहती है, 

में पूछता हूँ, तो फिर इस मंदिर में बैठकर तुम क्‍या करते हो ! 

क्या मनुष्यों को पाप के पथ में ले जाना ही तुम्हारा काम है ? 

जिस परकीय भाव के तुम स्त्रयं प्रवर्तक हो, 

उसने व्यापक रूप धारण कर लिया है। 


भा, के, ४ 


६६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


सीतारा दहन तब सती दाहे यथा 
होड़ला सम्मव 

तेये थिब, थिब पुणि तम इतिहास, 
थिबे ग्रवंचक 


कोटि युगे न पारिब भारत उद्धारि 
कोणासि पावक । 

भरतिआ वविभ नाम गाए जेजदेशे 
मृग करे स्तुति, 

अति भण्ड जेऊँ दशे साध होड़पारे 
माखिले विभूति, 

बुक्षेरे सिंदूर बाजुं तमे जन्म निअ 
से देश, किपरि, 

निर्वासित तमे हेब, हे पाषाण आण, 
बृक्षमय हरि । 


मोदिर भांगिंव सत शीला त रहिब, 
रहिब त तरु, 

तेबे फिवा एहि देशे करिवाकु हेव 
आरबर मरु ? 

बेदुढ़न परि पछ जीवन काटिबा 
ताहा बर॑ श्रेय, 

ध्वंस हेउ अन्धकार कुम्मीपाक बास 
ए जीवन हेय । 


झानीन्द्र वमो 


डड़िया 5६७ 


बैसे ही जेसे कि सीता की अप्नि-परीक्षा सती-प्रथा का मूल कारण बनी, 
तुम रहोगे, तुम्हारा इतिहास भी रहेगा, और प्रवंचक भी रहेंगे । 
कोटि-कोटि युग में कोई भी शक्ति 

भारत का उद्धार नहीं कर सकेगी 

जिस देश में “भरतिआ” इंश्वर का गुण-गान करता है 

जहाँ म्रग स्तुति करता है 

जिस देश में धूर्त पाखंडी धूनी रमाकर साघु हो सकता है 

जहाँ वक्ष में सिंदूर लगते ही तुम जन्म लेते हो 

उस देश से तुम्हारा निवासन कैसे हो सकेगा 

है पाषाण - प्राण, वृक्षमय हरि ! 

यह सच है कि मंदिर भग्न हो जायगा 

किन्तु पाषाण तो रहेंगे, वृक्ष तो रहेंगे, 

तो क्‍या इस देश को अरब - रेगिस्तान बनाना पड़ेगा ? 

बेदुइन के समान जीवन बिताना अधिक श्रेयस्कर है । 

इस अंधकारमय नारकीय एवं हेय जीवन को विनष्ट होने दो । 


झानीन्द्र मो 


..._ १ भरतिआ-एक पक्षी विशेष । 


5 हे 


भारतीय कविता & १९४३ 


पंगपाल 


पंगपालर कबलरु 

मणिष-फुलकु बंचाइ़बाकु पडिब 

बंचाड़वाकु पडिब मानविकतार शस्य 

मणिषर सूर्यमुखी मन 

सस्मित ओ सविमिल आस्य 

सेड् पंगपालर दल आजि आकाश अन्तरे 
जीवनर सबुज बन्दरे 

हरित केदारे पाणि मणिषपर आलोक मन्दिरे 
मेलिछन्ति ध्वंसकारि डेंपा 

रक्तशोषी पार्टि 

मारिबाकु पंगपाल दल 

आयोजन करे रक्तमाटि 

माटिर मणिष जदि ए माटिरे चाहे बंचिवाकरु 
बंचिबाकु चाहे जदि ए माटिरे मनुष्य समाज 
माणिपर गीतिगाइड़ 

ए माटिरे फसल से करि 

आ्राणे धरि 

अप्नरिकण, मानवता, म॒क्ति ओ ऐक्यर 
मारिबाकु पंगपाल आजि 

शीघ्र सखा आयोजन कर । 


पंगपालर बंश निर्मुल कारिबाकु पडिब 
निर्मल करिबाकु पडिब सबुज शस्यर शत्रु 
देशे देशे-ए विश्वर विपुल आकारशे 
तेवे त आसिब मुक्ति 
धरणीर आलोक बतासे 
मृक्त हेव मणिष फसल 
विकसित हेब सारा विश्वे 
सर्यमुखी जीवनर फुल । 
चिन्तामणि बेहेरा 


उड़िया ६९ 


टिड्डी-दल 

टिट्टी-दल के परों से 

मनुष्य-फूल को बचाना होगा 

बचानी पड़ेगी मानवता की फसल 

मनुष्य का सूयमुखी मन 

सस्मित और सुविमल शस्य 

आज आकाशम-प्रान्तर मे 

जीवन के सब्ज बन्दरगाह में 

हरित केदार में और मनुष्य के आलोक मंदिर में 
उसी ठिट्टी-दल ने फैलाये हैं 

अपने ध्यंसकारी पंग्व, और 

ल्ट चूसने के लिए खोला है अपना मुख 

टिड्डी-दल के विनाश के हेतु 

किया हे खंत-मिट्टी ने आयोजन 

मिट्टी का मनुष्य अगर चाहता है बचना इस मिट्टी पर 
यदि चाहता है मानव-समाज अपने अस्तित्व की रक्षा 
करके मनुष्य का जय-गान 

उगाकर इस घरती में फसल 

प्राण म॑ं भरकर 

अप्नि-कण, मानवता, मुक्ति और ऐक्य-भाव 

तो मारने को टिट्टी-दल आज 
है सग्वा, शीघ्र आयोजन करो । 

टिड्डियों का वंश निमूल करना पड़ेगा 

निम॑ल करना पड़ेगा लहलहाते हुए खेतों के शत्रु को 
देश-देश में इस विश्व के विस्ती्ण आकाश में। 
तब तो आयगी मुक्ति 

घरती के आलोक में, वायु में 

म॒क्‍त होगी मानव-फसल 

विकसित होगा सारे विश्व में 
सूयमुखी जीवन का छल ! 

चिन्तामणि बेहेरा 


भारतीय कविता : १९४३ 


त्र्यी 


दुर्मद नदीर पघ्रर्णी मितरे 
झाम्प दिए गोटिए फुल 
गोटिए सतेज फूल । 

से फुल साहसर । 


उन्मत्त झडर ओठ 
चुम्बन करे 

गोटिए पत्र 

गोटिए सबुज़ पत्र । 
से पत्र अत्ययर । 


अन्धचकारर बलरी 
घेरे गोटिए काढि 
से काडि आलोकर । 


दुर्गांचरण परिडा 


डड़िया ७१ 
त्र्यी 


दुर्गद नदी की मभैँवरों में 
छलांग लगाता है एक फ्रछ 
एक तेजस्त्री फूल, वह साहस का एल । 


उन्मत्त प्रभंजन के होठ चूमता है 
एक पत्र 
एक हरित पत्र, वह पत्र प्रत्यय का । 


अंधकार की वहल्री पर 
अंकुरित एक कली 
वह कली आलोक की । 


दुर्गाचरण परिडा 


७२ 


भारतीय कविता : १९४३ 
भूखा है भगवान 


भृदान भूदान किएरे मागुछि किए देब कारे दान ? 
मातार स्तन्‍्य एका पाए भाग से के्ें भाग्यवान ? 
यज्ञी यज्ञी शब्द उठुछि किए उदगाता तार, 
आपणा उदरे चरु हवि भारि कर किए स्वाहाकार ? 
बंदकर ए ऋन्दन रोल भूमिदान भमिदान, 
नान्दिघोष मो स्यन्दन डाके भूखा है भगवान । 


पाणिस पाउणा किए निए, कार पवने पाउति कटा, 
आकाश आहलुए स्वत्व काहार ड्स्त मरारि पटा ? 

ए भू मॉगि राखछिर करिए खास दखलरे निज 
माआ पेटरु के आसिथिला घरि दलिल दस्ताविज ? 
निर्भम के बादशाह आजि करूछिरे भ्रमिदान ? 
सावभाम शकति डाकुछि भूखा हें भगवान । 


आरे ए इन्द्र इन्द्रिया भोगी, आरे सहस्र योनि, 
तोहारि पांपर पडि अछि पथ देख अहल्या भमि । 
उद्धार वारे करिवे राम मुं होड़बे जगत जिवा, 
दान देव मोत्रे जनकर हात जात करे क्षेतं सीता । 
शिव धनु परे गुण दिएं शुण न हुए कम्पमान 
समाल, समाल, बजायुधरे भूखा है भगवान । 


मथरा कटके वासिछि कंस करिआछि धनु यात 
कूबलया बले वलियान चाट चाणुरर उत्पात, 
उपरे देखाए अक्रुर भाव विषमय परिणाम 
मंचारे बासे पोंचे मारिव कृष्ण ओ बलराम, 
छद्मबेश ए पद्धती येते हेव तार अबसान 
लंगल हल धारी हालि केहे भूखा है भगवान । 


उड़िया ७३रे 
भूखा है भगवान्‌ 


भूदान-भूदान कौन मॉँगता है ? कौन देगा किसे दान 

माता के स्तन से अकेला ही हिस्सा वैँटाता है, बंधन ह वह भाग्यवान ? 
यज्ञी यज्ञी” आवाज आती है, कान है उदगाता उस यज्ञ का 

अपने पेट म॑ चारु हवि भरकर करते हो क्या स्वाहाकार ? 

बंद करो यह ऋरदन चींत्कार भूमिदान, भूमिंदान । 

मेरा नन्‍्दी-घोष रथ पुकारता है, भूखा हैं भगवान्‌ । 


पानी का लगान कान किससे लेता है, हवा में रसीद कान काठता है १ 
आकाश के प्रकाश पर किसका अधिकार है इस्तमरारी पड्ा किसका हैं ? 
इस भूमि को तोड़कर किसने रखा है खास अपने अधिकार में 
माता के पेट से कौन आया था दलील दस्तावेज लेकर ! 

न निभूमि बादशाह आज करता हु भूमिदान £ 
सारवभीम शक्ति पुकारती है, भूखा है भगवान्‌ । 


अरे ओ इन्द्र इंद्रिय-मोगी ' अरे ओ सहस्र-यानि ' 
तुम्हारे ही पाप से रास्ते में पडी है देखो वह अहल्या भूमि। 
में राम इसका उद्धार करूंगा, में जगज्जेता बनूँगा 

झे दान देगा जनक का हाथ, खेत से सीता को जन्म देकर 
शिवघनु खींचता हूँ, सुनो, कपों मत । 
संभल, सैभल, अरे ओ वच्रायुत्, भूखा है भगवान्‌। 


मथुरा-नगर में बैठा है कंस, उसने धनु-यात्रा रचाई है, 

कुबलया शक्ति से बलवान, चापद्ठस चाणूर के उत्पात हो रहे हैं । 
ऊपर से दिखाकर दयावान का भाव, परिणाम विपमय निकलता है। 
मंच पर बैठकर सोचता है कि में कृष्ण और बलराम को मारूँगा 
कपट-मूलक जितनी भी यह पद्धति है, उसका अवसान होकर रहेगा 
हल को चलाने वाला हलघर कहता है, भूखा है भगवान्‌ । 


जड 


मारतीय कविता : १९५३ 


क्षुद्र मानव असिचि आजिरे भद्र बामन रूपे, 
भिक्षा दबार दीक्षा किएरे वहिछ घरार बुके, 
दातापणे आजि तोलि घर कर कमण्डलुरु जल, 
तिनिपाद भूमिदान देड़ मोते देखा मनर बल 
शुण शुण दानशीलारे मानवा, बलिठारु बालियान, 
नाभि कमलरु नाद उठे मोर भूखा हैं भगवान । 


प्रथम पादे मुं मागछि हृदय दिअ मोते अपहारी, 
दितीय पादे तो ब॒द्धि कलम इलमर ड्जाहारी, 
तृतीये मांगे मुं तीर्थ उदक तमारि श्रमर झाल, 
भलियिब मन मणिष प्रेमरे टलियिब जंजाल, 
भूदान भृदान चित्कारे हेव दुःखर अवसान 

नाभे कमलरु श्रम डाके एणे भूखा है भगवान । 


भूमिदान नुहँ तिल कांचन अटे ए ग्रायक्षित्त, 

आरे मला येते मालिक भूमिर शुण कहें तुम हित । 
ए नुहें भिक्षा, शिक्षा तमर दीक्षा देउछि गुरु, 

घर अक्षत अक्षते येवे वरातिब यम पुरु । 

भूमि भारा वहि बासुकी रे मुहिं घेन भोर कल्याण 
खाइला घरर पिले शुण सबु, भूखा है भगवान । 


तेणे उद्योग परब लगाए श्रेणीहीन से शकुनि 
विप्लवकर विप्लवकर उठे घन घन ध्वनि, 

झाल बुहांकर झालरे कछुप तल होड़याए घोड़ 
एहाठारु वलि बविप्लब काहिं नोहिछि नाहिंना होड़ । 
रकतर नदी बदले भ्रेमर बन्‍्यार हेव टाण 
नन्‍्दीघोषमो स्यन्दन डाके भूखा है भगवान । 


नित्यानन्द महापाश्र 


उड़िया ७५ 


छ्ुद्र मानव आज आया है, भद्र वामन के रूप में । 

भिक्षा देने की दीक्षा प्रथ्वी के किस राजा ने ली है ? 

आज दाता की भावना से हाथ से कमंडल उठाकर जल दो । 
त्रिपाद भूमि दान देकर मुझे अपने मन का बल दिखाओ। 
सुनो सुनो रे दानशील मानव ! तुम बली से भी बलवान हो 
मेरे नाभि-कमल से नाद उठता है, भूखा है भगवान्‌ । 


मैं प्रथम पाद में मॉगता हैं मन से दो ओ अपहरण करने वालो । 
द्वितीय पाद में तुम्हारी बुद्धि की कलम माँगता हूँ, ओ कलम चलानेवालो '! 
मैं तृतीय पाद में माँगता हूँ तीर्थ-जल तुम्हारे श्रम का पसीना 

मनुष्य प्रेम में मन भर जायेगा, जंजाल टल जायेगा, 

भूदान-भूदान चीत्कार से होगा दुःख का अवसान 

इधर नामि-कमल से श्रम पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


यह भूमिदान नहीं है, तिल-कांचन है जो प्रायरिचत्त में दिया जाता है। 
अरे ओ मुर्दों ! अरे भूमि के मालिको ! सुनो, मैं तुम्हारे हित की बात कहता हूँ। 
ये भिक्षा नहीं, यह तुम्हारी रिक्षा है, गुरु दीक्षा देता है, ढ 
पकड़ो अक्षत-अक्षत में यदि यमपुर से बचना चाहते हो 
में वासुकी भूमि-भार ढोता हूँ, मेरा कल्याण लो, 

धनी घर के बच्चो, तुम सुनो, भूखा है भगवान्‌ । 


उधर उद्योग-पर्व छगाता है वह श्रेणीहीन शकुनी 

विप्लब करो | विप्लव करो |! यह ध्वनि बार-बार उठती है 
श्रमिक के पसीने से पाप नीचे से घुल जाता है 

इससे बढ़कर विप्लव कहीं नहीं हुआ, नहीं हुआ, नहीं हुआ, 
रक्त की नदी के बदले में प्रेम की बाढ़ ज्ञोर पकडेगी, 

मेरा नंदि-घोष रथ पुकारता है, भूखा है भगवान्‌ । 


नित्यानंद महापात्र 


७६ 


भारतीय कविता ४: १९४३ 
जीव-हस 


जीव हंस खाते माणि सधार सागर 
मल जले उत्साहिते मज़ाइल मन 
सेहि क्षद्रे राहि बूडि क्षीणार्याद्ध बल 
पंककीट हेला तोर परम भोजन । 


सुन्दर धवल कान्ति कलुरे मलिन 

संग्रामे मातिल सेहि पंक्रकीट पाई 
पलवल दाविरे तोर करिगला दिन 

ताटू स्वादू अक्विक्रिद्नि नाहिं परा ध्यायि । 


माति राहि मृढ़तार सदय समाधाने 
भालि याई चिरन्तन, भूलि पूर्व, पर 
मिथ्यारे सजाई पूजा कछु सत्यस्थाने 
अपदार्थ' वोध करि जीवन सम्बल 


उठ हंस, दिअ झाडि म॒द विस्मरण 
उरध्व उठि विराटर कर आस्वादन । 


मायाधर मानसिंह 


उडिया ७७ 
जीव-हँंस 


जीव हंस ने एक गड्ढे को सुधा का सागर समझा 
और उस मल-जल में उत्साह्द से मन ने मज्जन किया 
उसी क्षुद्रता में इबे रहकर वल क्षीण हुआ 

तेरा परम भोजन पंक-कीट बना । 


सुंदर घवल कांति को काला और मलिन बनाया, 

उन पंककीटों के लिए लडने में मस्त होते रहे, 

तेरे दिन कट गए उस कीचड़ के पल्वल के हिस्से का दावा करने में, 
यही सोचने में कि इससे स्वाद्‌ और कुछ नहीं हो सकता । 


मूद्ता के सदय समाधान में भरे रहे 

चिरंतन को भ्ल गए, पूत्रापर भूल गए, 

मिथ्या को प्रजा को, उसे सत्यस्थान पर प्रजित किया, 
० जी 3 त्र 

अपदार्थ को ही जीवन-संबल तुम समझे । 


उठो हंस, मूढ विस्मरण को झाड़ दो 
ऊध्बे उठकर विराट का आस्त्रादन करो । 


मायाधर मानसिंह 


जष् 


भारतीय कविता : १९५३ 
ग्ाम-पथ 
प्क 


दूरे तालबण आकाशे शुणाए 
माटिर कविता |कि से 

ए ग्रामर पथ तहिं दिगनन्‍त मिशे । 

क्षेत्र परे क्षेत 

काश फूल आउ 

वेणारे जटिलपाट, 
पाट परे वण बण पारि हेले 

मां घर गांआ दिशे । 


डुद्द 


पथर से पाखे बुणा हरड ओ बुट, 
आगरे चारण पडिआ गोरर गोठ, 
शिमुलि शाखारे 
बाहने कपोती 
उद्‌ पुत उद 
उठ पूरित्याणि माण, 
ए पाखे कंड्र पोखरी गाघुआ तुटठ 


तिनि 


भुआसुणी माजे पादर पाहुड एथि 
मुकुला बेणीर पाले देड़ण मोथि 
नणन्द ताहार 
अधिक चतुरी 
गालरे हलदी माखे 
हलिला पाणिरे मुहर छाड़कि देखे 


उडिया ७९ 
ग्राम-पृथ 
ण्क 


दूर का ताल-बन आकाश को सुनाता है, 

धरती की कविता जैसे 

यह प्राम-पथ वहाँ क्षितिज के साथ मिलता है, 

खेतों के बाद खेत, 

कॉस के फूल और खस से घनीभूत बंजरभूमि 

बंजर के उस पार जंगल और जंगल को पार करते ही 
दिखाई देता हैँ मामा का गाँव । 


दो 


रास्ते से सटा हुआ एक तरफ अरहर और चने का खेत 
सामने है चरागाह और गायों का झुंड 

सेमल की डाल पर 

कपोती रोती है 

उठ बेटा उठ, उठ प्रा हो गया है “माण ! 

पथ के एक ओर छोटे-से सरोवर में खिले हुए कुमुद 
और हैं नहाने का घाट । 


तीन 


यहाँ पर नई दुलहिन मॉजती है अपने पैरों की पायल 
और खुली हुई बेणी को मेथी लगाकर धोती है, 

ननद उसकी बड़ी चतुर है 

वह अपने गालों में हलदी लगाकर देखती है 

प्रंकंपित पानी में अपनी मुख छवि । 


भारतीय कविता : १९५३ 
चारि 


पोड़शाग आउ पाणि कखारुर लता 
माडे माडि आसि टपित्याणि घर मथा, 
सजनार शाख 
झरि पडे केते फूल 
बाड देहे पृणि अपराजितार छटा । 


पॉच 


सेड़ पथे फेरे ग्राम बघू सारि 
सकाल स्नाहान एका 
धूलिरि ऑकि सजल चरण रेखा 
माआ बोलि थरे 
डाकि वाकु ग्राण लोड, 
पृथीवीर सम सशनरशीत्ग से 
असीम करुणावती 
नयने शतेक युगर वेदना लेखा । 


छ्ञ 


ए पथे ग्रामर तरुण विदेशे याए 
लेउटा पथकु नूतन घरणी 
आकुले अनाइ थाए । 
के बारता तारे आणे 
किए जाणे 
अधार लोभी ए काक । 
ए ग्राम देवती 
से व्यथा बूझे कि हाय । 


उड़िया प्यट 
चार 


पाठ की बेल आर कुम्हदे की लता 

पालनती हृड घर के ऊपर छा गइ है, 

सहजन की शाख्ों से झर जाते हैं बहुत-से फूल 
आर फिर घर के चायें आर की वाड़ में 

टगे हुए अपराजिता के पृप्प शोभायमान हैं । 


पाँच 
उसी पथ में जब ग्रामबधू सवेरे अकेली नहाकर 
सजल चरण-चिहन-रेग्वा अंकित कर लोटती है 
एक बार माँ कहकर बुलान को जी चाहता है 
प्रथ्वी के समान सहनशीला वह 
असीम करुणावरती 
आँग्रों म॑ं उसकी युग-युग की बेदना छिपी हुई है । 


ट्डु 


इसी पथ से विदेश को जाता हे ग्रामीण युवक 

आकुल अंतर से उसके लौटने की राह देखती है नव-विवाहिता पत्नी, 
ग्वाने का लोभी कोआ न जाने क्या संदेस उसे देता है ? 

कान जाने इस गाँव की देवी उसका दुख समझती है या नहीं ? 


मत 


धर 


प्प्र 


भारतीय कविता : १९४३ 
सात 


ए पथरे ग्रामे अवेश हुअड़ बधू 

वितरि बकुर ममता मुखर मधु 

पुअ झुअ नाति नातुणी रे रखि 
मशाणि ए पथे फेरे 
आसिबा जनर साक्षि ए पथ 
फेरिवा जनर वंधु 


आठ 


जहा ए पथे ढालड़ रजत माया 

कुमारी दलर मिलित कंठ 
संगीत उठे आहा, 

धान क्षेते चले 

कृपक तरुण 

रात्रि शयन पाई 

प्रान्तर डेड़ें धाएं देख देख 
भसाणि मेघर छाया । 


नअ 


धूलिधर छाड़ि ए पथे चलड़ 
शाशधर गाओं झअ 
माआर पणते बन्या रचड़ 
अमानिआ आखिल॒ह । 
ए पथर स्मति चेतना लेखड़ 
से केंड जनम कथा । 
छाति फाटि याए ऋन्‍्दने तार 
विधाता किपाहं ए विधान कला कुह । 


उडिया दर 
सात 


वधू इसी पथ से ग्राम में प्रवेश करती है 
हृदय की ममता, मुख का मधु बिखराकर, 
पुत्र, कन्या नाती-नातिन को रखकर, 

इसी पथ से लोट जाती है झ््मशान को 
यह पथ, आने वाले का साक्षी है 

यह पथ, जाने वाले का बंधु है । 


आठ 


इसी पथ पर बिखरता है चाँद अपनी रजत माया 

प्राम-बालाओं के समवेत स्वर से गूँजे उठती संगीत-लहरी 

रात भें सोने के लिए कृषक तरुण इसी पथ से जाता है धान के खेत में 
और इसी पथ में दौडते हुए मेघों की छाया 

खेतों को पार करती हुई निकल जाती है। 


नो 


गुड़ियों का खेल छोड़कर ग्राम-बाला इसी पथ से सास के घर जाती है, 
उसके अविरछ आँसुओं की धार से माँ का आंचल भीग जाता है । 
इसी पथ की स्मृतियाँ मन मे जगा देती हे जन्म-जन्मान्तर की बातें, 
छाती फट जाती है उसके करुण विलाप से 

बोलो, विधाता का यह कैसा विधान है ? 


भारतीय कविता & १९५३ 
द्श 


श्याम शान्‍्तरे उलगे शिशुसम 
ए पथ घसाए 
नील नम यथा 
छाया पथ मनोरम । 
ग्राम झरणारे 
लाॉव ए पथ 
दरय सीमाक घा् 
संन्यासी सोके, विदरि करुणा घन । 
एगार 
बन्दना वदे करईरे दाम पथ । 
चालक बेलर हे मोरप्रिय साथि 
अयुत दंडवत, 
तरुण दिनर | 
फेलिकृज 
तो तन कपूर रेण, 
तोर बेणवन बिताने मूं आजि 
बत्वन्त दिवस यापन रे उपगत | 


बार 
मिक्षारी ग्राण पीडे मते अहरह 
पार्थय विहीन पथिक मु मणे 
यात्रा ए दुरुवह 

खेड़ ओ ठुलारे श॒श्र करि तो तनु 
रामनाम सत मन्त्रे चलिवि 

तो तीर इमशाने 

केबे कह केबे कह । 


बिनोदचन्द्र नायक 


उडिया व्यू 
द्स 


नीलांबर म॑ मनोस्म छाया-पथ की मौंति 
स्यामल प्रांतर के अंक में नम्म शिशु की तरह यह पथ सोता है 
गांदों के निझर को लघकर यह पथ स्थग की सीमा के पास दाइता डे 


५३५ 
। हे 


ऊसे कि संन्यासी अपनी करुणा का बन वॉटिकर जा रहा हो । 


ग्यारह 


है पग्राम-पथ, तेरी वंदना करता हैं, 

मरे बचपन के प्रिय साथी, दुम्दें अयुत प्रणाम करता हूँ । 

मेरा तरुण-काली न-क्रो डा-कुंज, तेरा शरीर कप्रर-रेगु से भरा हुआ हे 
तेरे वेणु-बन-वितान में 

आज मैं अपने क्लछांत दिवस ब्यतीव करने आया हूँ । 


बारह 


भिक्षु प्राण, मुझे हमेशा दुखी रखता है 

पाथेय-विहीन पथिक भें इस यात्रा का दर्चद् समझता हूँ 

“लाई? ओर “'रु३ ? से तेरे शरीर को शुभ्र कर 

“राम नाम सत्य” की वाणी के बीच तेरे समीप इमशान को चह»ँगा। 
कहो कब, कहो कब : 


विनोद्चन्द्र नायक 


प्र 


भारतीय कविता : १९४३ 
बुला कुती 


“कि कल बाबा तुमे ।”, .. कहाछि आसि कन्या 
कनिष्ट पत्र बेनि नयने अश्रु बन्या । 


ता बयोज्येष्ट पृणि आजजर कर कान्दि, 
दुड़टा मेहेन्तर. कुतीकि नेले बान्धि । 
गलाड़ गले तार नेले से यम धारि 

बारण कल नाहिं ? रहिल मृक पारि। 
सचीरे बिष फोडि आजजि करिये शेप, 
भालि पारिल नाहि.. छअटा हुआ क्लेश ? 
आखि फिटोछि एवे  कारिन तिले लक्ष 
जनम करिवार होड़निे देढ पक्ष । 
पालिब ताकु किए के देव खीर कले ? 
गोटाक लागि सिना छअटा ज्राणी मले ? 
कहुछि सर्ब ज्येषु्ठ “रातिरे आजि जाण, 
छअटा बावालिरे फटाड देवे कान । 
सहि पारिब किए  बिकल तांक रडि, 
मरिबे छअ प्राणी पथ घाटरे पडि । ”” 
कहिलि निबिकारे, “ कुतीटा छागि शोक ? 
जाण॒ुछ तार फारोे मरन्ति केते लोक ? 
माणिष गलाउछि मणिषकेके तार, 

पड़छि कोटि मकक काकुति काने कार ? 
न खाइ मरुथित्ा कुतीटा शहे थर 

सरगे पढाइला बुमुक्ष मेहन्तर । 

लभिब प्रष्कार पड़सा आठअणा, 

बुला कृतीर रडि दुःखरे पृणि गणा ? 
मणिष पिला वागि. नमिले यहिं थान, 
जनम कले क्िआं आठटा महाप्राण ? 
शिआल एथि मध्ये दिओरि कला शेष, 


डउड़िया प्प्७ 


आवारा कुतिया 


“क्या किया पिताजी तुमने ” कन्या ने आकर कहा 
कनिष्ठ पुत्र की दोनों आँखों में आँसुओं की बाढ़ आ गई, 


उसके बडे भाई ने भी रोकर कहा 

दो जमादार कुतिया को बॉधकर ले गए 

गले में तार का फन्‍्दा डालकर, यम के समान ले गए 

मना नहीं किया तुमने ? रहे हो मूक के समान ! 

सुई द्वारा विष प्रविष्ट कर आज करेंगे वह उसका जीवन निःशेष 
सोच नहीं सके तुम उसके छः नवजात बच्चों का क्लेश, 
अभी तो उनकी आँखें ख़ुली हैं, यह भी तुम न देख सके 
जन्म हुए अभी डेढ़ पक्ष भी तो नहीं हुए 

कौन उन्हें पालेगा ? कौन पिलायेगा बूँठ भर दूध ? 

एक के लिए छः ग्राणों का अंत होगा 

सबसे बडे भाई ने कहा, देखो आज रात में ही 

छहों के रोने से कान फटेंगे 

कौन सह सकेगा उनका वह विकल ऋंदन 

मांगे में भटककर मरेंगे छः प्राण 

निर्विकार होकर कहा मैंने, एक कुतिया के लिए इतना दुःख ? 
जानते हो तार के फन्दे में मरते हैं कितने लोग ? 

मनुष्य के गले में मनुष्य डालता है फन्दा 

करोड़ों मूक लोगों की विनम्र प्रार्थना किसके कान तक पहुँचती है !? 
भूख की ज्वाला से मरती थी कुतिया शत बार 

उसे स्व में भेज दिया है भूखे जमादार ने 

मिलेंगे उसे आठ आने पुरस्कार में 

आवारा कुतिया की चीत्कार भी क्‍या कोई दुःख की बात है ! 
मानव-शिशुओं को जहाँ नहीं मिलता है आश्रय 

वहाँ क्‍यों जन्म दिया उसने आठ महागप्राणों को 

दो को खाकर अपने पेट की ज्वाला शानन्‍्त की सियारों ने 


भारतीय कविता : १९४३ 


छअटि से विषिरे स्वर्ग भलिबे क्लेप |”? 
जल्पन्ति माता कारे. बदन व्यादान 
“बयस बद्धि हरे लाज अपमान । 

ता संगे पृणि बाद्धे बृत्ति याए हजि, 
कृती उपरे येते. पॉसप मरजि । 

नंञ दश जाणीक॑ होड्रण जनक 

लाज नाहिंकि तिहि. आहे धर्म बक ? 
तम सन्‍्तान माता वेके गालिले तार 
बुझन्त छ छअटा म्र॒कंक नारखार । 

ए भलि थान्ति पृणि. लहार मणिष ? 
आपणा स्वार्थ छाडि, लागे सब॒ त्रिप "! 


मो “छुहा मगिष ”' से जड़ स्तम्भीभृत 
छुटड़ अमप्नि नेत्र छोवक विक्रत । 
कशाघात करे के नितम्बे जानजंघे 
विचार अपेक्षारे मं अपराधी संग । 
छार से वद्धकृुती अवा विश्व जननी । 
कंकाल हाड कछ. पनारे नोहे गणि 
छाटे आसि कनिष्ठ. कुहड़ एकाले 

* से साहिरु नेलेणि पुणिकुककुर माले, 
ग़रभछि गाड़िवक : के जाणि तमे गले, 
छाडि दिअन्ते डरे. नहेंले पिला मले । 
याअ ना वाबा देव चारणा हात गंजा, 
एड निष्ठर तुमे । एतिकि नोहे बुझा ” 


उ ड़ि या टः९ 


बसे ही यह छट्टों भी भूल जायँगे स्व्रग में अपने क्लेश । 
यह सुनकर मां चिल्टठा उठी"*** 

उम्र बढ़ जाने से छाज-शर्म भी चली जाती ६ 

७॥र२ उसके साथ थिवेक भी नष्ट हो जाता ६ 

एक निरीह किया पर अपन पीरुष की डींग हॉकते हो 
नेन्दिस बच्चों के पिता होकर भी 

महं जग भी लाज नहीं आती, हे पर्नापदशक ? 


नह 


ि रे जज प्न शिद्ा 5] [ मा पर ट रा लग रा ये पलट 
रम्हें माव्ठ्म होता छः-छ: मृक्त शिशुओं की बर्बादी 


/से भी हात 6 पापाण-छदय 
जिन्हें अपने स्वार्थ की सिद्धि हो अमीट ६ 


आर सब ह€ हेय, तुच्छ आर उपे: 

यह सुनकर मेरा पापाण हृठय हो गया जड़ स्तब्थ 

वह निकली आम्मय नंत्रों से परिताप अश्व-घारा 

लगा, जसे किसी न कशाघात किया हो नितम्व, जान, जंघा में 
ओर भें अपराधी की भाँति बठा हूँ न्यायालय में 

निशय की प्रतीक्षा मे 

बह निरी कतिया हो, अथवा वबिध्वय-जननी 

कंकाल अस्थि की गणना कह्पनावोेत ६ 

टसी समय कनिष्ठ पत्र न हॉफते हुए कह 

उस मुह से भी कुछ कृत ले गए ह॑ भरकर 

लो सुनो गाड़ी क पहियों का स्थर 

हो सकता 8 तुम्हारे मना करन पर 

वे स्टोड़ दे भय से 

अन्यथा उनका अंत सन्निकट है 

यह निश्चित समझा, 

जाओ, पिताजी, कुछ पैसे देकर उनकी रक्षा करो 

क्या, इतने निष्ठुर हो तुम, इतना भी नहीं समझते हो ? 


भारतीय कविता : १९५३ 


न याए बशझा शिशु नर बा कुक्कुर, 

निखिल सृष्टि श्रान कल्पना करे यूर । 

परम अपराधी समान आत्मा काब॒, 

कहे, ' '*'" “ यिवार आ्रणी न फेरे आउ बाब 
से छअटिकु निअ खन्‍्दारे मिशाड़ 

आओ ए बंशे तुमे पोल भउणी भाई ” 


सबुज 


उड़िया ९१ 


भेद नहीं है मानव-शिशु या झ्वान-शिशु में 

निखिल सृष्टि ही चूर करती है ज्ञान कल्पना को 
परम अपराधी के समान में बैठ गया हूँ मूक हतप्रभ 
कहा मेंने' “जो चला गया वह चला गया 

इन छः अनाथ बच्चों को मिला लो अपने में 
आज से इस कुटूब में तुम दस नहीं 

सोलह भाई-बहन हो | ” 


सबुज 


उददू 


चयन : मौलाना अबुलकलाम आज़ाद 


हिंदी अथ : 'साशर ' निज्ञामी 


कवि-नाम 

अली सिकन्दर “जिगर” मगदावादी 

अली सरदार जाफरी 

“अश?” मलस्यानी 

आले अहमद “समर ! 

जगन्नाथ “आज़ाद ! 

“जोश ” मलस्यानी 

“ जोश ” मलीहाबादी 

नवाब जाफर अली खाँ ' असर” छखनवी 
मुझन अहसन “ जज्वी! 


राही मासूम रज़ा 


चिराग जल रहा हूं 


बाज़गहझ्त 
गजल 
अवलो-होश 
गजल 


गज़ल 


| 


९४ भारतीय कविता : १९४३ 
शज़ल 


जो तेरी याद से मांमूर-ओ-नग्मो-रूवों गुजरे, 
वो लम्हे कितने हसीं किस कृदर जवाँ ग॒जरे । 


कोई न देख सका जिनको दो दिलों के सिवा, 
मुआमत्ञत कुछ ऐसे भी दरमियाों गजरे । 


रहे-वफा म इक ऐसा मुकाम भी आया, 
६ ७४८४ 
हम आप अपनी तरफ से भी बदगुर्मों गज़रे । 


खुल्स जिसमें हो शामिल वो इरंको-हक्स, 
न रायेंगों कभी गृज़रा, न रायगों गजरे। 


कहाँ का इश्क़ कि खुद हुस्न को ख़बर न हुई, 
रहे-तलब में कुछ ऐसे भी इम्तिहाँ गज़रे । 


अभी से तुझकों बहुत नागवार है हमदमे, 
वो हादेसात जो अब तक रवॉ-दवां गुजरे। 


जिन्हें कि दीदा-ए-शायर ही देख सकता हे, 
वो इन्किलाब तेरे सामने कहाँ गज़रे । 


वो जिनके साये से भी बिजलियाँ लरजेंती हैं 
मेरी नज़र से भी कुछ ऐसे आशियाँ  गजरे । 


बहुत हसीन मुनांज़िर भी हुस्ने-फितरित के, 
न जाने आज तबीअत पे क्‍यों गिरा. गजरे । 


१, भरे हुए २. गाते हुए ३. सुन्दर ४. मामले ४, वफ़ा का रास्ता 
६, बुरा सन्देह करने वाले ७. सच्चाई ८. इश्क़ो-हवस का दौर ९, बेकार 
१०. सौंदर्य ११, तल्ब की राद १२. जो गवारा न हो १३. संगी, साथी 
१४, दुर्घटनाएँ १५, तीत्र गति से १६. शायर की आँख १७, कॉपती हैं 
१८. घोंसले १९, दृश्य २०, प्रकृति के सौंदर्य के २१. भारी 


डदूँ प्‌ 


मेरा तो फर्ज़ चमनवन्दी-ए-जहाँ हैं फृकृत 
मेरी बला से बहार आये या खिजों गुज़रे । 


कहाँ वो जाये तेरी बज्मे-नाझ से उठकर, 
तेरे बगेर जिसे ज़िन्दगी गिरों गुजरे । 


“जिगर! मुरादाबादी 


अन्न का +४ 5 ५५० ->रबक->नमनमजक+3%+५>३4.>५५०३५+०आ ०० जनम क 7 7कण 


२२, कर्तव्य २३. दुनिया का बाग लगाना ९४. महल की महफ़िल 


भारतीय कविता : १९५४३ 


बट 
रे 


गजल 


फिर शमीमे -गुल-निवेद -जॉकिजों छाई हैं आज. 
मेरे गुल्शन में बहारे-रफ़्ता फिर आईं हैँ आज | 


फिर उठा हें वादिये -गंगा से अग्ने-नॉवहार, 
वी ट छ धर 7 
मस्त रावी से हवॉए-महरत्रों आई ह आज । 


आज फिर हैं इत्तहादे-शीशा-ओ-सागर का दार', 
93 फिले १८ ७३५ आप १२ ४४ ते 
महफिले-रिन्दां में जशने-बादीं पमाई ह आज। 


जिस्मे-साकी, तझमें सारा मकदी आवाद हें 
कामते-राअमा म॑ माजे-मं को अगड़ाई ह आज। 


खुल गये हैं इश्तियाक्रे-दीद में आँखों के दर, 
दोस्तों की खानाये-दिल में पजीरा्ई ह॑ आज। 


आ मिले हैं सीना चाकाने-चमन से सीना चाके, 
शोर हं महकिल में दीवानों की वन आई है आज। 


फिर वही गलियों वही अगला तवॉफ्रे-कू-ए-दोस्त 
डक को मुजदीं कि किर सामाने-रुसवोई हूं आज । 


कान हे जिससे संभाला जायेगा मेरा जेने 
खुद ही पाये-शांके को जंजीर पहनाई है आज। 


१. फूछ की सुगन्ध २. शुभ सन्देशा ३. आत्मा को प्रसन्न करने वाद्य 

४. बीती वसन्‍त ५५. गंगा की तलहटी ६. नव वसनन्‍्त का मेघ ७. पंजाब का 
एक दरिया ८. प्रेम में ड्रबी हुई हवा ९. चषक और बोतल का मिलाप १०, चक्कर 
११, मस्तोंकी सभा १२. सुरा पीने का जशन १३, साकी का शरीर १४, मधुशाला 
१५४. सुन्दर शरीर १६. सुराकी लहर १७, दर्शन की कामना श्८ठ, द्वार १९. हृदय 
रूपी घर २०. स्वागत २१, बाग के विशीर्ण हृदय वालों से विशीर्ण हृदय वाले आ 
लेहँ २२, उल्लास काशोर २३. सभा २४, प्रेमिका की गली के चक्कर २५. प्रेम 
२६. शुभ समाचार २७. बदनामी का सामान रद, उन्माद २९. प्रेम के चरण 


३२३. 
शेप, 
४१, 
, ब्याधों ४६. मालियों ४७. वसनन्‍्त क़तु ४८. प्रठय का दिन ४९. हिसाब का दिन 
५०, 
५५, 


उदूँ ९७ 
डर रहा हूँ जानो-तने को फूँक डालेगी, ये आग, 
मेरे सीने में जो जब्ते-गम ने भड़काई है आज। 
आज बेबोकी में हे अहले -खिरद की मसलहंत, 
सरैफेरोशी ही में अहले-दिल की दानोंह हे आज। 
मुस्कराये जरूमे-दिल, हँसने लगे सीने के दाग, 
रूंहे-हस्तवदाद केसी फंसी शरमाई है आज। 


खँने-नाहक्‌ छालाओ-गुल बन के फूटा खाक से, 
तेशाजन के खूँ से दरतो-दर की जेबीड़ है आज । 
कह दो सेययांदों से गुडचीनों को कर दो होशियार, 
फ्सलि-गुल ने दूर तक जंजीर फेलाई है आज । 

हा यही है रोजे-महशर हा यही रोजे-हिसाब, 

तेरी रुसवाँ्ई है या अब मेरी रुसवाई हे आज । 

फिर है मीनारों पे राशा फिर है गुम्बद सरेनिर्ग , 
फिर नवा शायर की एवॉनों से टकराई है आज । 
आज फिर कृदमों प॑ मेरे झुक रही है कायनात, 

मेरे कब्जे में जहाॉने-नों की दारोंहढ ह आज । 


खाक पर झकती नहीं, अफंलाक पर रुकती नहीं, 
जो निर्गेहे-तर्कृदीरे-आलम की तमाशाई है आज । 
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३०. आत्मा और शरीर ३१. दुःख की सहन ३२. निस्संकोचपन 
बुद्धिमानों ३४. भलाई ३४, सर बेचना ३६. दिल वाले ३७, बुद्धिमानी 
हृदय के जख्म ३९. पापी आत्मा ४०. वह खून, जो बेजा तौर पर किया गया 
लाल फूल ४२, तेशा चलाने वाला (फ़रहाद) ४३. मरुभूमि ४४. शोमा 


अपमान ४१. केंपकंपाहट ४२. झुका हुआ ५३. राजमहलों ५४४, नवसंसार 
राजपीठ की शक्ति ५६, आकाश ५४७. नज़र ५४८. संसार का भाग्य ५९. दशेक 


श्ट भारतीय कबिता : १९५३ 


एक सॉहिल है कि उभरा है भँवर की गोद से, 
एक कएती है कि तृफानों से टकराई हे आज । 


रंग है डुसने-निगारों जशने-गुल फू्सले-बहार, 
हिन्द की रूहे-जबों शेरों में खिंच आई है आज । 


जल उठा नब्जों में खूँ, राशन हुए दिल में चिराग, 
शायरे-आतिश-नवा ने आग बरसाई हे आज । 


अली सरदार जाफ़री 


६०, किनारा ६१, प्रेयसियों की सुन्दरता ६२. फूलों का मेल्म ६३. वसनन्‍्त 
ऋतु ६४. बीर आत्मा ६४. अमि-भाषी कवि 


उदूं ९९ 
शज़ल 
गम की नवां, तरब की सदा जुर्म हो गई, 
जीने की एक-एक अदा जुर्म हो गई । 
होने लगी हैँ अहले-वफ़ा से भी बाज़्परस, 
नाकृद रीये-जहों से क्फा जुर्म हो गई । 
ऐसी हवा चली चमनिस्ताने-दहर में, 
गर्लबोसी-ए-नर्सीमो-सबा जुर्म हो गई । 
जो दिल हैं पांको-साफ वही नामुरौद हे, 
पाकीजगीये-कलबो-सफा जुर्म हो गई । 
इक रह गई थी मजहबे-लंसानियत की बात, 
वो बात भी बफेजले-खुदा जुर्म हो गई । 
इस दर्जा बढ़ गये हैं खुदायाने- जुल्मोजोर, 
बन्दों की आरजूये-बका जुर्म हो गई। 
मजलूम की दुआ में असर मानते हैं सब, 
लेकिन ये क्‍या हुआ कि दुआ जुर्म हो गई । 


देंर्द-गमे-हयात के बढ़ने का यृम नहीं, 
रोना तो है क्रि उसकी दवा जुर्म हो गई । 
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१. आवाज़ २, दुशः्ख ३, आवाज़ ४. प्रेम करने वाले ४. पूछ-ताछ 
६. संसार का निरादर ७, संसार का बाश़ ८. बाग़ में चलने वाली इवाओं 
का फूलों को चूमना ९. पवित्र १०, जिसकी कामना पूरी न हो ११, हृदय 
की पविन्नता १२, मानवधर्म १३. ईश्वर की कृपा से १४, इतने अधिक 
१४, कठोरता के अनेको प्रभु १६, जीवन की कामना १७, जीवन के कष्ट 


१०० भारतीय कविता : १९४३ 
इस दर्जा हुकमे-जँव्ते-फु्ों है कि इन दिनों, 
सोजे-दिले-हर्ज़ी की सदा जुर्म हो गई । 
इस तमकनत पे हुस्न की रोना पड़ेया “अर्श ', 
जिस तमकनत के दम से हया जुर्म हो गई । 


“अशोे” मलस्यानी 


१८. भाहों को दचाये रखने का आदेश १९. दुखित हृदय का बाजा 
२०. पधमंड 


ड्दूँ १०१ 
ग्रज़ल 


गृमे-दुनिया से ऐसी पायमाली होती जाती हें, 
तेरी सूरत भी तस्वीरें -ख्याली होती जाती है । 


कभी सर उनके कर्देमों में, कभी हाथ उनके दामन पर, 
तबीयत इन दिनों कुछ लाउबाली होती जाती है । 


निगाहें मुंतज़िरं थीं कब किरन फूटे, सहर्र जागे, 
मगर ये रात तो कुछ ओर काली होती जाती है । 


न जाने बढ़ गये हैं कितने ख़म-गेसेये-जानों के, 
मुसलैम अब मेरी आशुफ्ता-हाली होती जाती है । 


न जुल्फों के फिदाई हैं न जंजीरों के शेदोर्ड, 
ये दुनियाँ अब तो दीवानों से खाली होती जाती है । 


मेरा सारा लहू जिसकी हिना-बन्दी में काम आया, 
खुंदाया अब वो जन्नत भी खयाली होती जाती है । 


मेरी तशनालबी क्या मेरी मीनों में छछक आई, 
वो पेहम भरते जाते हैं ये खाली होती जाती है । 


कब ड्तना होश बदमंस्तों को है जथने-बहारोँ में, 
बिसाते-ंगोबू' की पायमाली होती जाती हे । 


१. संसार के दुःख २, बरबादी ३. काल्पनिक चित्र ४. चरण ४५. 
ऑचिल ६, बेपरवाह ७. प्रतीक्षा में ८. सवेरा ९, प्रेमिका के बल खाये 
हुए केश १०, माना हुआ २११. अस्त-व्यस्त हालत १२. ज्ञान निछावर करने 
वाला १३. आशिक १५४. मेंहदी लगाना १५, है भगवान्‌ १६. प्यास 
१७, मद-पात्र १८. लगातार १९. मदमत्त २०, वसन्त-उत्सव २१. रंग 
ओर सुगन्ध का बिछोना २२. बरबादी 


१०२ भारतीय कविता : १९५४३ 


किरन पड़ती है जूँ-एँ शोखियों की इन नियाहों में, 
“ सरूर ” उतनी ही सूरत भोली-भाली होती जाती है । 


आले अहमद “सरूर ” 
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२३. चंचलताओं 


उदूँ १०३ 
बाज़गरश्त 
ऐ मेरी अरंजे-बतन ऐ अरजे-पार्के, 
कूलबे-आलम की जेंमीरे-ताबनाक । 


ऐ वतन ऐ खित्ताये-अरबाबे-जोक, 
जिन्दगी तेरी सरापा जज्बो-शीक । 
हर्क॑परस्तों के, फकीरों के वतन, 
दहरे के रोशैनजमीरों के वतन । 

नूर का जोहर है तेरी ख़ाक में, 
इश्क-रक्सों हे तेरे हृदराक में । 

तेरा हर जर्रा है तारों से बुलन्द, 
ख़ाक तेरी मिस्ले-अक्सीर अरजेमंद । 
ऐ वतन ऐ हीर रॉझे की जमीं, 
सोहनी-ओ-महींवाल की बज्मे-हसी | 
ऐ मुहब्बत के परसंतारों के देस, 

ऐ गुजोंओं के जिगरदोरों के देस। 


दायमी है आज तेरी आषो-ताब, 
तुझ पे चमके हैं हज़ारों आफताब । 





१. जन्म भूमि २. पवित्र भूमि ३. संसार का हृदय ४. चमकती हुई 
आत्म-शक्ति ५. कीतुकियों का स्थान ६. सिर से पाँव तक ७, खींचने की 
शक्ति ८. सत्य के पुजारियों ९, संसार १०, जिनके हृदय की आंख खुली 
हुई हो ११, ज्योति १२. मणि १३. नाचता हुआ १४. बुद्धि १४. रसायन 
के समान १६, कृतार्थ १७, सुन्दर सभा १८. पुजारियों १९. बहादुरों २०. 
बीयें २१. स्थायी २२. चमक-दमक 


१०४ भारतीय कबिता : १९५३ 
फिक्रे-वारिसशोह का मस्कन है तू , 
कूलबे-हकआगाह का मस्कन हे तू । 
तू है नानक की नज़र से फैज़याब, 
कुतबे-दारों के असर से फेजयाब । 
रामतीर्थ तुझ प॑ नर-अफशों रहा, 
अन्ने-मस्ती था सरूरं अफयाँ रहा । 
ऐ वतन तू है वो पाकीजा जहाँ, 
जिस में गजा नारये-खुशहालखों । 
ओर वो महँराब गुल मर्दे-सलीम , 
जिस का दिल था बे-नयोजे-यासो-चीम । 
शायरे-रंगीं - मिजाजो-पुख्ताकार, 
जावेदानी जिन्दगी का राजदार । 


वो बहादुर वो फैकीर-बेगलीम, 
था तेरे ही त्रे-ममानी का कलीम । 


ऐ कतन ऐ मेरी उल्फत के चमन, 
मेरी देरीनी मुहब्बत के चमन। 





२३, पंजाबी छोक महाकवि वारिसशाह के चिंतन २४. सत्य को जानने वाला 
हृदय २५, छइृतार्थ २६. हज़रत दाता गंजबख़्श (लाहौर) की उपाधि २७. 
ज्योति बरसाता रह्य २८. हल्का-हल्का नशा २९, पवित्र ३०. संसार ३१. दरां 
खैबर का एक सूरमा और पछ्तो जब्नान का महाकवि ३२. पश्तो जबान का एक कवि 
३३. नेक आदमी ३४. आशा-निराशा से बेपरवाह ३४. अनुभवी १६. अमर 
३७. बिना कमली का साधु ३८. अरब देश की एक पहाड़ी पर मिलाने वाला शान 
३९. बात करने वाल्य ४०. पुरानी 


ड्दूं १०च् 

तू अमानतदारे-माज़ी है मेरा, 

महरमे-अ्सरारे-माजी है मेरा । 

में कि तेरा ही गुले-सदरपारा हूँ, 

नकहँते गुल की तरह आवारा हूँ । 

दर्ते-गुरबत में वतन से दूर हूँ, 

फूल हूं अपने चमन से दुर हूँ । 

ऐ वफा रस्मो-निशात-आई़ चमन, 

ऐ मेरे बिछड़े हुये रंगीं चमन । 


आज फिर तेरी तरफ हूँ तेजगाम, 
देख इक पार्बन्द का जोके -खराम । 


दह्ते-गरबत छोड कर आया हूँ में, 
सुरते-बादे-सहर आया हूँ में । 


तू मुझे मेरी अमानत सांप दे, 
फिर मुझे अपनी मुहब्बत सोंप दे । 


जगज्ञाथ आज़ाद 


४१, बीते हुए ज़माने की अमानत रखने वाला ४२, पुराने युग के भेदों को 
जानने बाला ४३. बिखरा हुआ फूछ ४४. फूल की सुगन्‍न्धथ ४४. पराई जमीन 
४६. निब्राह और प्रेम की रीत रखने वाला तथा आनन्ददाता ४७. तेज़ चलने वाला 
४८. कैदी, छाचार ४९. चलने का शोक ५०. सवेरे की हवा के समान तेज 
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ग्रज्ञल 


वादा भी दर्दे-दिल का सहारा न हो सका, 
बेचारगी का एक भी चारो न हो सका । 


गृम भी तेरा ही गम है खुशी भी तेरी खुशी, 
दोनों में एक भी तो हमारा न हो सका । 


सहरा से ऐ जुनूं मुझे इनकार तो नहीं, 
लेकिन अगर वहाँ भी गृज़ारा न हो सका ! 


ये जानते हुए भी कि बेसूद है ु्गों, 
खामीरा तेरे दर्द का मारा न हो सका। 


बेगाना ही रहा दिले-बेगानंगी पसन्द, 
कम्बख्त एक दिन भी हमारा न हो सका । 


निकत्म में ब-ए-गुल की तरह छोड़कर चमन, 
फूलों की शोखियों में ग्जारा न हो सका । 


वो कृतरा क्‍या सर्देफ में जो गोहर न बन सका, 
वो जरा क्या जो आँख का तारा न हो सका । 


सर्देमा शिकस्ते-अहँद का शायद उन्हें भी है, 
कोलो-ऊँरार फिर जो दोबारा न हो सका । 


१, मजबूरी २. इलाज ३, मस्भूमि ४. उन्माद ४. व्यथे ६. दोहाई 
७. चुप ८. प्रेम ९. पराया १०. दूरी चाहने वाल दृदय ११. फूल की सुगन्ध 
१२. पानी की बूँद १३, सीपी. १४. मोती १४. कण १६. गम, दुःख 
१७, प्रतिज्ञा का हूटना १८. वचन 
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होता न क्यों वकोरे-मुहब्बत किनाराक॑ैश, 
अहले-हक्स में रह के ग॒ज़ारा न हो सका । 


ऐ “जोश” अर्जे-हाल प॑ नादिम हूँ इस कदर, 
कहने का हासल्ा भी दोबारा न हो सका । 


जोश” मलस्यानी 


१९, प्रेम की प्रतिष्ठा २०. अछ्य २१. लोडप ल्लरेग २२. अपनी 
बात कहना 


१७. इज्जत 
२१. प्रेम और मस्ती का कूचा 
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अक्लो-होश 

न जाने कव सबोहे-नाज होगी जराफिशों साकी, 
अभी तो चर॑ंख पर है सबहे-कॉजिब का समों साकी । 
गेरीवे-शहर हूँ गोशो-जवों से काम हूँ क्योंकर ? 
न कोई दीदांवर साकी न कोई नुकतीदों साकी । 
वहाँ माकूलियंत की ओर पुरसिश हो ये नामुमकिन, 
जहाँ मजजूबियत है दोलते-कोनों-मकों साकी । 
मुसल्म हो जहाँ तोकीर हंजानो-तशन्नुज की, 
वहाँ तमकीने-गारो-फिक्र की हुरमत कहाँ साकी । 
रिवायाते-कुहरन की आसतीने -तंग चुनने को, 
रुवे-अफ्कार पर डाली गई हैं झुरियोँ साकी । 
कहीं बेहतर है दानाई से कू-ए-ह$को-मस्ती में 
वो नादानी उड़ा दे अकल की जो धज्नियोँ साकी । 
वहाँ ड़क जुर्म हैं अनफासे-हिकेमत की गहर-वारी । 
जहाँ गँजा हुआ है हफें-ईमों का धओं साकी । 
अलह-ओ-अहरमन मेंगो-सुलेमी आदमो-हव्वा । 
मुकइस वाहँभों की देख तू खत्लाकियाँ साकी । 


१, सुन्दरता का सवेश २, सोना बरसना ३. आकाश ४. मैुँह-अंधेरे 
४.. अजनबी ६. कान और जवान ७, नजर रखने वाला ८. सूक्ष्यद्शी ९. यथार्थ 
१०, पूछ-ताछ ११, दीवानगी, कलन्दरी १२. संसार-भर की दौलत १३. प्रमाणित 
१४, इज्जत १५, ऐंठन और भावनाओं का आवेश १६, सोच-विचार की गंभीरता 
१८, पुरानी परम्पराएंँ. १९. तंग आस्तीन २०. चिंतन का चेदरा 
२२. ज्ञान की संसें २३. मोतियों की वषो 
२४. अन्धविद्वास २४, परमात्मा २६. आग परणस्तों का ख़ुदा २७. पक्षी 
२८. सुलेमान; एक इजरायली पेंगम्बर २९, पविन्न ३०, वाहिमा : वहम की शक्ति 


३१ सृजन की शक्तियों 
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तसंव्बुर बोलता है एक जिस्मे-नाजनीं बनकर, 
मुआज़-अलाह  फ्रेबे-नप्स की परछाड़याँ साकी । 


ये माना सख्त प्यासा हूँ मगर आँखें नहीं फूटीं, 
कहूँ क्‍्योंकर सुरावे-मुर्दा को आबे-रंबॉ साकी । 


ह॒दीसे-अकैल की आवाज कानों तक नहीं आती, 
वो शोरिश है दरूने-हल्का-ए-रूहानियाँ साकी । 


ये चर्चे हैं वहां अर्शे- बरी से नूर उतरता हें, 
थिरक उठती हैं ढोलक पर जहाँ दरैवोशेयाँ साकी । 


उन्हें क्या इल्म जो इक जरस्त में जाते हैं माल्या तक, 
कि सदहा सर्लि में खुलता है इ़क सर्रेनिहोँ  साकी । 


कयामत है खुदी का देवता भी ये नहीं कहता, 
कि ऐ इन्सान तू खुद है खुदाये ईन-ओ-आँ साकी । 


पहन कर मगरिबी दानाओं की सर से बड़ी टोपी, 
नया मुल्ला सुनाता है पूरानी दास्तों साकी । 


ये नामुमकिन है कृदमों को मिला कर कृए-दानिरी में, 
चले नर्टशे-ओ-हल्लाजो-हयूमो-बरगंतों साकी । 


कयामत है कि अब भी इस खराबाते-मसायल में, 
नई धज से पुराना ड़हक हे पीरे-मुंगों साकी । 


३२, ध्यान ३३. कोमल शरीर ३४. अल्लाह की पनाह ३५, श्वास 
का धोखा ३६. मृगतृष्ण ३७, बहता जल श८्द. अक्ल की हदीस: सच्ची बात 
३९, ऊधम, चीख-पुकार ४०, रूह्ानी लोगों के घेरे के अन्दर “४१. ऊँचा आकाश, 
गोलोक ४२. साधुपन ४३. छलांग ४४. सेंकड़ों ४५. छुपा हुआ भेद 
४६. इस जहान और अगले जहान का खुदा ४७. पश्चिमी ४८. दास्तान, कहानी 
४९, अकल की गली ५०, जमेन फिल्सफ़र नीट्शो ४१. मनसूर ५२. यूरोपियन 
फिलासफर हाम ४३. योरुपीय फ़िलासफ़र बेगंसों ५४४. धार्मिक विषयों की 
मधुशाल-संसार ५५. वयोजृद्ध सुरागुरु 
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वही इश्के-सुबुक-सर-अवल की जो खेर से ज़िंद हैं, 
जिसे मुतलक नहीं अन्दाजा-ए-सदो-ज्यों  साकी । 


वही इशक-फ्रेब-अंगेज जिसके दाम में आकर, 
६97 का तिफले ६५५८ 
दुमे-अज़दर पकड़ लेता है तिफूले-नाववाँ साकी । 


वही नाआशना-ए-आगही इडके-ज़नूपरवर, 
लिये फिरता है इक मुद्त से जो तीरो-क्मों साकी । 


वही इश्को-ज्नें जिसकी बदालत देरे-मस्ती में, 
बजाती है तमज्ना घंटियों प॑ घंटियोँ साकी । 

वही इश्करे-गलत-अन्देश जिस के ड़क इशारे पर, 
खुशी से जहर खा छेते हैं लाखों नोजवों साकी । 


लिबासे-ह३के में वो जब्त है ये कोन समझेगा, 
नहीं जिस इक की दस्ते-फ्रोसत में इंनॉं साकी । 


बहुत कम लोग वाक़िफू हैं '्रि हहके-पुरुता-ओ-बालिय, 
निहॉलि-डइक की है एक शाखे-मेचकों साकी । 


खुशी से आतिशे-नमरूद में जो इश्क कूदा था, 
उसे हासिल थी इल्मो-अक्ल की ताबो-तवों साकी । 


४६. हलके सिर वाला इश्क ५७, बिल्कुल ४८, नफा-नुकसान का अन्दाज़ा 
५९, धोखा देने वाला इश्क ६०, जाल ६१, अजगर की दुम ६२. नित्रेल बाल्क 
६३२. वही उन्माद को पालने वाला इश्क जो इल्म से बेगाना है ६४. इश्क और जुनून 
६५, मस्ती का मंदिर ६६. कामना ६७, गत मागे बताने वाला इश्क ६८. इश्क 
का लिबास ६९, धीरज ७०. अक्ल के हाथ ७१, लगाम ७२, पका ७३, प्रेम 
का पोदा ७४. सुराबरसाने वाली टहनी ७५, नमरूद की आग--यहाँ एक कहानी 
की ओर इशारा है, नमरूद एक बादशाह था उसके सामने हजरत इब्राहीम नाम के 
एक सामी पेगेबर ने जब नमरूद के धर्म के खिलाफ़ एक खुदा के होने और उसकी 
भक्ति का प्रचार किया तो नमरूद ने उन्हें एक बड़े गड्ढे में आग जलवा कर डाल देने 
का हुक्म दिया। आप खुशी-खुशी आग में कूद पड़े ओर वह आग बाग बन गई 
७६. शान और बुद्धि ७७, व्वमक और शक्ति क्‍ 
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नहीं लेता हे पीरे-अक्ल से जब डइेजने-जोलानी, 
तो बन जाता हे तिएले-अज़्क सेले -बेअर्मों साकी । 


ये कसी तीरी-बख्ती है कि बेखाफों-लैतर अब भी, 
यकी के शीशी-ओ-मरमर पे रवँसों हे ग॒मों साकी । 


खिरद के यावरे-अनसर्रिं ढूँढे से नहीं मिलते, 
जुनू की पुईते पर हे लड्करे-लाहूतियाँ साकी । 


चिराग्रे-खानां-ए-बुकरात है वो काफिला जिसने, 


कूलन्देर को बनाया हे अमीरे-कारवों साकी । 


चढ़े बेठे हैं कब से आसमानों पर जहाँ वाले, 
जमीं पर ले रहा है करवटें राज़े-जहाँ साकी । 


कभी गूँगे सितारों से न ये सरगोशियों करते, 
समझ सकते अगर एहवाब ज़रों "की जुबों साकी । 


थके जब गोर करने से तो शोखि-फिक्र से कट कर, 
बनाया कुष्बा-ए-वजंदानियत पर आशियाँ साकी । 
७८, बुद्धि में गुर. ७९, इज़्न ; इजाजत : आज्ञा, जोलानी : तीब्रता 
८०, आँसू रूपी बालक ८१. बेपनाह सेलाब ८२, दुमाग्य ८३, निर्भय 
८४, विश्वास ८५, कोच और सफ़ेद पत्थर ८६, नाचता हुआ ८७, बुद्धि के सफल 
साथी ८८, उनन्‍्माद ८९. पीठ ९०. ब्रह्मानंद में रहने वालों की सेना ९१. एक 
नामी यूनानी फिलासफर बुक़रात के घर का दीप ९२. कलंदर : किसी बात की चिन्ता 
न करने वाला मस्त साधु, जो धरम के नियम का पाबंद हो, यह भी सूफी मत का एक 
चरित्र है। इक़भाल ने अपनी कविता में इसे खास स्थान हिया है। यह इकबाल के आदरी 
मानव का प्रतीक है। इकबाल कुलन्दरी या औघड़पन की चाइना करता है, जोश एक 
दाशनिक के मुकाबिले में क़लन्दर या औघड को कोई स्थान नहीं देते ९३. काफिले का 
सरदार ९४. राजेजहा : संसार का भेद ९४. कानाफूसी ९६, मित्र, दोस्त ९७. कण 
९८८, सोच-विचार की टहनी ९९, अंतज्ञोन का शिखर १००. धोंसल्य या घर 
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जब उकताये दिभागे-राजजू के कैसरे-संगगी से 
बनाये इरोकरियों ने दिल में शीरे के मकॉं साकी | 


इ़बादेत के मुनांदी राहे-जोदप में हुदी- सवा हैं 
लगाये तुर्रा हाये अफुर्तरे-युनानियाँ साकी । 


न जाने बरबतेनहिकमत प॑ कब ।मिजराब॑ दोड़ेगी, 
अभी तो हुक्मरों है शोरे-नाकूसो-अंज़ों साकी । 


किसे समझाऊं किन अलफाज में ओर क्विस तबककों पर, 
कि नूरे-अ+ल से रोशन है ये सारा जहाँ साकी । 


कि दानिरों सिर्फ दानिश हे लिबासे-मर्दमे-कामिल, 
कि हिकंमत सिर्फ हिकमत हैं कुलॉहि-मुक॒बिलों साकी । 


थोरे-हशक इक आज़ाद मण्डी हैं शरोरों की 
फ्राज़े-अकल पर हैं माहो-परवीं की दुकोँ साकी । 


बस इक ते दाद दे सकता हे मेरी इस तबाही की 
कि में बेदार हूँ सोते हुओं के दरमियाँ . साकी । 


थे हिन्दों' -पाक क्‍या कुछ एशिया ड़क ख्वांबे-आबा है, 
ये तेरा “जोश ” बेदारी को ले जाये कहाँ साकी । 


“जोश” मलीहाबादी 


१०१. वह दिमाग जो भेद की खोज करता है १०२. पथरीले महल 
१०३. एशिया के रहने वाले १०४. (निर्वृद्ध) उपासना १०५, दिंढोरा पीटने वाले 
१०६. प्रतिभा का रास्ता १०७, हुदी: वह गीत जो ऊँट इकने वाले ऊँटों को हँकते 
समय गाते हैं। हुदी गाने वाला १०८. यूनान के विद्वानों के ताज का फुँदना 
१०९, दरशोन का सितार ११०. सितार बजाने का छल्छा १११, राज करने वाला 
११२, शंख और अज़ान का शोर ११३. आशा ११४ बुद्धि का प्रकाश ११५, बुद्धि 
११६, बुद्धिमान का लिबास ११७, दशेन ११८. महान पुरुषों के सिर का ताज 
११९, प्रेममनगर १२०. चिंगारियोँ १२१. बुद्धि का शिखर १२२. चन्द्रमा 
और तारे १२३. जागत १२४. बीच १२४. भारत और पाकिस्तान १२६. पुरों 
के समय से स्वप्न में मस्त 


उदूं ११३ 
"गजल 


सागूर उठा लिया, कभी मीना उठा लिया 
तोबा जो याद आ गई, रक्‍्खा उठा लिया । 


तल्ाता है रोज जान पँ आफृत नई॑- नहीं 


जा तुझसे हाथ ए दिले-शंदा उठा लिया । 


आईं बहार आई चमनजारे-हृढक में 
अकुकों में रँंगे-खूने-तमज्ना उठा लिया । 


अब अक्के-गम खटकते हैं आँखों में इस तरह 
गोया पलक से रेजाये-मीनां उठा लिया 


क्या-क्या सितम गृज़र गये जाने-ग्रयर पर 
एहसों “असर ” जो हमने क्रिसी का उठा लिया । 


जाफ़र अली खाँ (असर ' लखनवी 


१. प्याछा २. मद्य-पात्र ३. प्रेमी हृदय ४. आँसुओं में ४. कामना के लहू 
का रंग ६. मदण्य-पात्र का कण ७. ग़ेरत वाली आत्मा 
भा, के. ८ 


श्श्ड भारतीय कविता : १९४३ 
शाज़ल 


जाय ऐ नसीम ! खन्‍्दा-ए-गलशन करीब है 
उठ ऐ शिकस्ताँबाल, नशेमनें करीब हे । 


तारीक॑ राव ओर भी तारीक हो गई 
अब आमद आमदे-मे-ए-रोशन करीब है । 


एवान-ओ-पासबों के हिजाबोत बेमहले 
इस द॑स्ते-शॉक से तेरा दामन करीब है। 


हर सॉस इन्तशौरे-फिरावों से बेकरारें 
इस कारवों से क्‍या कोड रहजन करीब हैं । 


इन बिजलियों की चहमके-बाहम तो देख लें 
जिन बिजालियों से अपना नशेमन करीब है । 


मुशन अहसन “जजुजी ' 


१. ठंडी हवा २. बाग की मुस्कान, बसन्त ऋतु का आगमन रे. हूटे परों वाला 
४. घोंसल्य ५. अंधेरी रात ६. पूर्णिमा के घन्द्रमा का निकलना ७, रंगमहल 
८. चोकीदार ९. पर्दे १०. बेमोक़ा ११. चाहत का हाथ १२. ऑचल 
१३, अधिक बिखराव १४. ब्याकुल, बेचेन १५, बटमार १६, आपस की लड़ाई 


ड्दू ११५ 


चिराग जल रहा है 


पत्थरों के कब्जे में, नजद के बयायों से, 
नज्मे-आवगीना हं, .. अब सदा नहीं आती, 
धूप में वो तेजी ह, इश्क की महक लेकर, 
मुजमहिल पसीना है । अब हवा नहीं आती । 
रास्ते की सख्ती से, राहे-वहरशते-दिल को, 
गीत टूट जाते हैं, इन्तज़ार किस का हैं, 
जुलमतों से लड़ने में, घाटियों नहीं बजतीं, 
दोस्त छूट जाते हैं । रास्ता अकेत्य है । 
कागजों के सीने में, जुल्फ्‌ की हर्सी नागिन, 
गीत सरसराते हैं, हुस्न ही को डसती हे, 
हर कलम की आहट पर, इक की घटाओं से, 
गर्दनें उठाते हैं । तश्शनगी बरसती हे । 
फिर भी चाहता हूँ जो, जिन्दगी की तलखी पर, 
वो लिखा नहीं जाता, मात मुस्कराती है, 
जिन्दगी का अफ्साना, खलेंवते-नियारोँ में, 

यूँ कहा नहीं जाता । घर की याद आती है। 
ऑंसुओं की कन्दीलें, जुल्मतों में छोड़ा हे, 
टूट-दूट जाती हैं, रोाहे-माहो-अखतर ने, 
कृहकहों की वीणा को, फिस जगह पे रोका हें, 
सिसकरियोँं बजाती हैं । कारवी को रहवर ने। 


जज वीक लिन + तन अ--+« 


१ बुलबुले का प्रबंध २. उदास ३. अन्घेरों ४. सऊदी अख का एक 
नगर, मजनूँ की जन्मभूमि ५. हृदय के पागलपन का रास्ता ६. प्यास ७, फकड़वाहट 
८. अ्रेमिकाओं के शयनण्ह ९, सितारों और चन्द्रमा का रास्ता १०, काफिला 
११, पथ-प्रदशेक 


११६ भारतीय कविता 


आँगनों की अस्मत भी, 


राह भूल जाती है, 
वादियों के किस्सों की, 
सास फूल जाती हैँ । 


हजला-ए-अरूसी में, 
बेवगी की तारीकी, 
बाबुलों की डोला पर, 


अब दुल्हन नहीं जाती । 


टूटी-फूटी दौकिारें, 
दोस्तों को तकती हैं, 
हर दराज की अंखिं, 
नर को तरसती हैं। 


ये यतीम खपरंलें, 
रात-भर सिसकती हैं, 
ओस के लकबादे से, 


आसमों को तकती हैं। 


जिन्दगी के रस्ते में, 


हर कृदम प॑ सख्ती हैं, 


महबँसों की पस्ती हैं, 
दो की बुलन्दी है, 


: १९५ ३ 


फिर भी गीत गाता हूँ, 
फिर भी साज उठता हूँ 
महबसों की जुलमत में, 
शमअ सी जलाता हूँ । 


कारवाने-फरदा की, 
हिम्मतें बढ़ाता हूँ, 

दार की ब॒लन्दी से, 
रास्ता दिखाता हूँ । 


क्योंकि में समझता हूँ, 
दिल में आस आती हैं, 
जुलमंतों के बढ़ने से, 
सुबह पास आती है । 


ओस ही -के ऑस से, 
रंगे “गले निखवरता है, 
हर तबस्समे- गुनचा, 
इन्तज़ार करता है । 


रात की सियाहकारी, 
पेचो-ताब खाती है, 

दूर उफूक की चिलमन से, 
धूप मुस्कराती है । 


१२, सतीत्व १४, वैधव्य १५, ज्योति १६. अनाथ १७. जेलखानों 
१८८. सूली १९. घोर अन्चेरे २०. फूल का रंग २१. कही की मुस्कान 


२२, पाप २३. क्षितिज 


२४, सूये २४, झरनों २६, खिन्नता २७, बीर-रस की कविता २८. चंचल्ता 
२९, पहाड़ों ३०. अन्चेर ३१. भरोसा, विश्वास ३२. सूखी ३२३१. बहुत-से 


जेल्खाने ३६. परमात्मा का सन्देश छाने वाला 


खोतियों की गोदी में, 
आफताब पलता हं, 

कारखानों के दिल में, 
इन्किलाब पलता है । 


२4 ७. घ्ध 
आबचश्ाारों की वहशतं, 
२०५ 
अब रजरजें सुनाती हे, 
नहियों की शोखी भी, 
आती चढ़ाती है । 


कोहसारों के दिल में, 
एक आग जलती हैं, 
अब वतन की मिट्टी भी, 
करवटें बदलती हैं । 


झोंपडों की जुलम्ते में, 
इक यकीं चमकता हें, 
ऑगनों के ढाले में, 
फसला महकता है । 


अब तवे के सीने पर, 
होसल्ा दहकता हे, 
रोटियों नहीं पकतों, 
इन्किलाव पकता हे । 


३४. जीवन ३४, पथ-प्रदशक 


११७ 


खुरक रेत से कह दों, 
महँबसों का ये प्याला, 
वक्‍त के समन्दर को, 


केद कर नहीं सकता । 


जिन्दगी के मन्दिर में, 
फूल ये चढ़ाये हैं, 
कितनी आरजूओं से, 
ये दिये जलाये हैं । 


ओर लोग कहते हैं, 
जिन्दगी के मन्दिर का, 
वो दिया नहीं जलता, 
जिससे ये उजाल्य था । 


आर में ये कहता हूँ, 
जुरस्ति मर नहीं सकती, 
जिन्दगी के सोते में, 
रेत भर नहीं सकती । 


जी रहा हे खेतों में, 
इन्किलाब का रहबेरे, 
जी रहा हे हर घर में, 
शान्ति का प्रेगम्वर । 


श्र भारतीय कविता : १९५३ 
बर्फ के समन्दर में, बॉकिफ़े-रमे-आहू, 
आफताब की कशती, हर चमन में जिन्दा है, 
टण्डरा के सीने में, इन्तशार का दृशमन, 
किसने जिन्दगी भर दी । अंजुमन में जिन्दा है । 


जार के बयाबों से, 
बस्तियोँ उभर आईं, 
भूख के समन्द्र से, 


राजेंदारे-गुनवा था, 
हर चमन में जिन्दा हे, 
जिन्दगी का यूसुफ था, 


खेतियाँ उभर आई । पेरेहन में जिन्दा है । 
नन्हे मुन्हे हाथों ने, फ्‌र्न को ज़िन्दगी देकर, 
सूअरों का थन छोड़ा, अहले-फन में जिन्दा है, 
तेल के खजानों ने, वो जवीने -हृन्सों की, 


सॉप ही को डस डाला । 


हर शिकन में जिन्दा है । 


वालगा की लहरों में, जिससे आदामियत का, 
कोन गुनगुनाता है ? होसतल् सँभलता है, 

काफ की बुलन्दी से, हीफिजे की दुनियाँ में, 
कान मुस्कराता है ! वो चिराग जलता है । 


राही मापम रज़ा 


--+--- - +७+नक अल कननेकन नि लत -न-रलकनानता-+ना-+-+म-33०५क>+-० ++०++०० कक ना रूप >-» 


३७. ऊँचाई १८. हिरन की दौड़ का जानने वाला ३९. बिखराव 
४०, सभा ४१. कली के भेद्‌ को जानने वाछा ४२. मिस्र का बादशाह, एक 
पैगम्बर (एक सामी अवतार) ४३. लिबास ४४. कला ४४. कलाकार 
४६. मानव का माथा _ ४७, सल्बट ४८. सर्ट्ृति द 


चयन 


अनुवाद 


कपि-नाम 

अंबिकातनयदत्त (द. रा. बेद्रे) 
कुबेपु (के. वी. पुटद्टप्प) 

के. एस. नरसिंहस्वामी 
गोपालक्ृष्ण अडिग 

चेंतवीर कण्वि 

जयदेवि तायि लिगाड़े 

जी. एस. शिवरुद्रप्प 

बी. एच. श्रीघर 

रं. श्री. मुगलि 

वी. कृ. गो. (वी. कृ. गोकाक) 


कंन्नड़ 


: ए. एन. मूतिराव 


: हिण्ण्मय 


कविता 

राह की कुतिया 

घर-घर की तपस्विनी के श्रति 
तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
गड़वडनगर 

नियमोलंघन 

गा 

ऋंतिकारी 

नव्य जीवन 

शीतल पवन 

मुक्त जीवी 


२२० 


भारतीय कविता ; १९५३ 


बीदि नायि 


बीदि नायि राधिगे 
होट्टेतुंब मोलेगढ 
होटटे तुंब एदेय तुंब 


जोल मोलेय साल्गढछ । 


बीदि नायि राधिगे 
ऊरतुंब गेल्ठेयर 

सर्व साक्षि इवठठ अणय 
नोडुववरु एल्ठेयर । 


बीदि नायि राधिगे 
असरंतवु मरिगत्ठ 
होटटेगेंब चिंतेयिल् 
इवल्ठे अवर होरेबठ । 


बीदि नायि राधिगे 
बेकु अवब्गिलरु 
हरक तिरुक हाविहोक 
चोर पोर नल्रु । 


कन्नड़ू १२१ 


राह की कुतिया 


राधी है कुतिया राह की 

उसके पेट पर भरे हैं थन, 
लटकते थनों की हैं कतारें 
पेट भर, वक्ष पर उसके । 


राधी है कुतिया राह की 
उसका स्नेही है गाँव-भर, 
प्रणय उसका है सब पर प्रकट 
छोटे लड़के हैं जिसके दशक । 


रावी है कुतिया राह की 

अनगिनत हैं जिसके बालक-बच्चे, 
उसे है नहीं कुछ पेट की चिन्ता 
पालन भी उनका करती है वही। 


राधी है कुतिया राह की 

गाँव में हैं सब उसके अपने, 
मैले-कुचैले और भिखमंगे, 

प्रेमी उसके हैं चोर औ” चमार मी । 


राघी है राह की कुतिया 

उनका न कोई धंधा न वेतन 
कूड़ा-करकट गुदड़ी-मसान 
उसकी है यही बपौती जागीर । 


४२९ 


भारतीय कविता : १९५३ 


बीदि नायि राधिगे 

मक्ठे विपिलिये साधन 
हुणिसे मरद नेरछु होद 
८ एव्बन ”! आराधन 


बीदि नाये राधिगे 
मोन्ने हेगो सत्तद् 
दुरुढनोव्ब एको नक्क 
होल सूल्टेय अन्त 


भंविकातनयदत्त 


१. हुणिसे मरद केछगिरुव एछु मक्कछ तावि। 


कभड़ १२३ 


राबी है राह की कुतिया, 

हवा-पानी से बचने का साधन 

इमली के पेड़ की छाया है उसे, 
जिसके तले करती “एब्बन ” आराधन। 


राधी थी कुतिया राह की, 

हाल में ही हो गई उसकी मृत्यु 
जिसे सुन, एक दुष्ट हँस पड़ा 
रो पड़ी वेश्या बाजार की । 


अंबिकातनयद्त्त 
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१ इमली के पेड़ के नीचे वास करने बाढ़ी सात बच्चों की माँ 
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भारतीय कविता : १९४३ 
मने मनेय तपरिविनिगे 


मने मनेयलि नीनागिहे गह श्री: 
हसरिलद हेसरु निनगे “गृहसख््री” । 


हे दिव्य सामान्ये, 

हे भव्य देवमान्ये, 
चिरंतन अकॉर्ति कन्ये, 
अन्मपूर्णे, अहंडून्ये, 

नमो निनगे नित्य धन्ये । 


राष्ट्र सभा अध्यक्षिणि 
श्रीमति आ सरोजिनी, 
झांसिराणि लक्ष्मि बाई 
अवरिगेलें महा तायि 
नीने बासिरु, नीने उापिरु, 
नीनिद्रे अवर हेसरु । 


भद्गता सामितियाल्ि 
षिजय लक्ष्मि वाग्मिते 
आध्यात्मिक संपत्तिन 
निन्‍न भूमदिदिरिनलि 
राजकीयदल्पते । 


__.. जड़े मनेये पर्णशाले, 
ओलेय आप मख ज्वाले । 
विडुविलद कटतपस्ये ; 


कन्नडु १५२५ 
घर-घर की तपस्तिनी के प्रति 


घर-घर की त्‌ ही गह-श्री 
तेरा नाम अनाम है गहस्री । 


है दिव्य सामान्या, 

है भव्य देवमान्या, 
चिरंतन अकीरति बन्या, 
अन्नप्रणां, अहं-द्यून्या, 
नमन तुझे नित्य धन्या । 


राष्ट-सभा अध्यक्षिणी 
वह श्रीमती सरोजिनी, 
झाँसी रानी लक्ष्मीबाई 
उन सबकी महामाता 
तू ही गर्भ, तू ही साँस, 
तुझसे ही उनका नाम 


सुरक्षा-समिति में 
विजयलक्ष्मी की वकक्‍तृता 
आध्यात्मिक संपत्ति की 
तेरी विशालता के सम्मुख 
राजनीति की अल्पता है । 


पाकशाला ही पणेशाला, 
आग चूह्हे की, मख-ज्वाला । 
अनवरत कठिन तपस्या, 
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भारतीय फविता $ १९४ ३ 


हुण्णिमेय्‌ अमावास्ये । 
आदरू अदीनास्य, 

नीने नमगे धैर्य, आशे । 
निन्नपादकिदो पूजे, 

पूृत कवन धवल लाज । 
वेंकि, होगे, होगे, बेंकि । 
मासि, मुसुरे, मुसरे, मासि । 
आदरेनु । निरशंकि 
चाधराणि महायासि । 

नीने गरति, नीनेये रति, 
एदे एदे गू हूवारातिः 
नीनिरविरे लोकद गति 
दुर्गुति, म्ति, देवरे गति । 
रक्षिसु, ओ देनंदिन 
संसारद रसरूपद 
चिरतापसि, सुर रूपासे, 
यति सावि शिव, ओ पार्वाति । 


हिडियदिरालि निनगयादरु 
गंडसरा कुत्तः 
अख्यातिय पडेयुवुदोंदु 
प्रापंचिक पित्त । 
होसलाचेगे नीनोतरे 
होस लीचेंगे बेठकिलः 
हेसरासेंगे नी सोतरे 
उपिरासेये नमगिल । 


कछडू १२७ 


पूर्णमासी मी अमावस्या । 
तो भी अदीनास्या 


तू ही हमारी घेये, आशा । 

तेरे पद की करूँ; पूजा, 

पूत घवल कविता, लज्जा | 
आग, धुआँ, घुआँ, आग | 
कालिख, वासी, वासी, कालिख । 
तब भी निश्शंकिनी 

चौधराणी महीयसी । 

तू ही गृहिणी, तू ही रति, 
हृदय-हृदय की सुमन-आरती : 
तू न हो तो, लोक की गति 
दुगेति, मृत्यु, विधि ही गति । 
रक्षा कर, ओ नित्य 

संसार के रस-रूप की 
चिर-तापसी, सुर-रूप-सी, 
यति सती शिवा, ओ पावेती। 


तुझे न लगे कभी 
पुरुषों की वह बीमारी : 
स्याति पाना है बड़ी 
जग की एक बीमारी | 
देहली के उस पार तू जायगी 
तो उसके इस पार आलोक नहीं : 
नाम की भूखी तू हो जायगी 
तो नहीं आशा हमारे जीने की । 


श्र८ 


भारतीय कविता : १९४३ 
निन्निदले हिम्मेटिटदे 
जन जनदा कुसंस्कृत 
निन्निदले सेडेतडागिदे 
मन मनदा असंस्कृति 
रामायण महाभारत 
शाकुंतल कादंबारि 
बह कविगव्ठ रससृशटिय 
बहु कलेगल रसदृष्टिय 
तुष्टिगे मेण्‌ पुष्टिगे नीन्‌ 
देवतेयागिरुवे, 
आ सीतियो महाइवेतेयों 
सावित्रियो दमयंतियों 
आरादरु सारिये 
हेगलेणे निनगापेमेंगे 
पिरिदनु नानरिये । 


ताठत्तिदे बाठुत्तिदे 
निन्निदेम्म डे । 
हे दिव्ये, सामान्ये, 
मने सनेया ऊर्मिलि, 
ग्रहिणि, गरति, देवि, तायि, 
हेसरिल्रद महिब्ठ 
मणिवन ड़दो निन्नठिगी 
हुसिवे सरिये मरुत्यगद 
हेसरालद हसके। 


भा, क्र हि. 


कनकड हद 


तुझसे ही दबी पड़ी है 
जन-जन की कुसंस्‍्कृति : 
तुझसे ही दबी पड़ी है 
मन-मन की असंस्कृति 
रामायण-महाभारत 
शारकुतल-कादंबरी 
बहू कवियों की रस-सृष्टि की 
बहुकलाओं की रस-दृष्टि की 
तुष्टि तथा पुष्टि के लिए 
तू ही देवी है : 
बह सीता महाख्वेता 
सावित्री-दमयंती 
चाहे जो भी हो 
तेरे समान तेरा बड्प्पन है 
सचमुच लासानी । 


तुझसे ही बनता है, जीता है 
हमारा यह संसार 
हे दिव्या, सामान्या, 
घर-घर की उर्मिला, 
गृहिणी, कुलीना, देवी, माँ, 
नाम-रहित महिला,. 
तेरे चरणों में नमन 
करता है यह अबोध शिशु 
जो न मोहित है झूठे नाम से । 
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भारतीय कविता : १९४३ 


साख्यद नेले, शांतिय मने, 
सोंदर्यद शिव मंदिरे, 
सामान्यद सिरितवरे, 
हिडियदिरलि निनगवरा 
हो गछ्किया कीर्तिय शनि, 
ग्रह गृह ग्रह तपस्विनी । 
पत्रिके गल दष्पक्षर 
मेण्‌ चित्रद क्षणिकके नी 
बेप्पायदे है जननी, 
ओप्पागिरु, ओलवागिरु 
निजमतदालि ऋजुपथदलि 
नडेसेम्मनु, ऋतुदर्शिनि 
हे मनुकुल कल्याणी 


कन्नड़ू १३१ 


सुख की खान, शांति की आगार, ... 
शिव-मंदिर सुंदरता की 
सामान्या की श्री-निधि, 
तुझे न लगे उनकी 
कीर्ति या प्रशंसा शनि, 
गृह-गृह-गृह की तपस्विनी | 
मोटे अक्षर अखबारों के 
और चित्रों की चुलबुलाहट से 
विचलित न हो, है जननी, 
सुंदर रह, स्नेहमयी रह, 
सत्य-मत पर सत्य-पथ पर 
हमें चला, हे प्रिय-दर्शिनी 
है मनु-कुल-कल्याणी । 


कु्षेंपु 


श्रेर भारतीय कविता : १९५४३ 


अहोरात्रिगछलि बिडदु, नज्ञ बिडदु, निन्न दनि 


अहोरात्रिगव्ललि बिडदु, नन्न बिडद्‌, निन्न दनि 
ओब्बारिगू तिनियदंते 
आसेय के गोंबेयंते 
उपिराडब यंत्र दंते 
नानु मुंदे सामिदंते, 
बेचेहिंदे बेदटदंते वेल्ेयातिहुद्‌ निन्न दानि । 


गुडिय दीप उरियातिरालि । नूरुघंटे मोलगुतिरालि । 
नानु इलि इल, इल्ठ ! 
व्यर्थ निन्न श्रद्धेएल । 
अय्यो ! नानु कल्ले ? अल । 
| ननगे अंय आसे इ्ल, 
नपननेके दूरगेवे, कंद ?” एंदे निन्न दानि । 


निन्न दानिः “निन्न मुंदे नूरू बारि नडंढ़ होदे 
शिल॒बेहोत्त क्रिस्तनागि 
ज्ञान भिक्षु बुद्धानागि 
लोकमित्र गांधियागी 
बेलक होत्तु ओंटियागि । 
इले उल्लियुवासे ननगे । नीनों निहु ! ऐंनदे हो । 


निह़ेयाड़ि नूर बारि कनवारितितु निन्न ढ़निः 
नन्न आसेयेल नीनु । 
नाने निनगे इलवेनु ? 


कन्नढृ ३ 
तेरी ध्वनि आ रही सदा मेरे पीछे-पीछे 


तेरी ध्वनि आ रही है सदा मेरे पीछे-पीछे 
छिपी-छिपी-सी 
आशा की पुतली-सी 
सजीव यंत्र-सी 
जैसे-जैसे बढ़ता हूँ आगे 
तेरी ध्वनि बढ़ती है पहाड-सी मेरी पीठ के पीछे-पीछे । 


चाहे मंदिर के दीप जलते जावें, चाहे सौ-सौ नगाड़े बजते जावें : 
मैं यहाँ नहीं हूँ, नहीं हूँ। 
वृथा है तेरी श्रद्धा । 
अरे ! मैं क्या पत्थर हूँ ? नहीं, 
ऐसी इच्छा मेरी नहीं, 
मुझसे क्‍यों दूर हुआ, पुत्र ! बोली तेरी ध्वनि । 


तेरी ध्वनि : सी बार चला हूँ तेरे सम्मुंख 
चढ़ा क्रास पर ईसा बनकर 
ज्ञान-भिक्षु बुद्ध बनकर 
लोकमित्र गांधी बनकर 
दीप लिये एकाकी 
यही बसने की आशा है मेरी तू तो कह न सका “रुक जा!” 


नींद में सौ बार आई स्वप्न बनकर तेरी ध्वनि 
तू ही मेरी आशा । 
पर मैं न हूँ तेरा कोई 
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भारतीय कविता : १९५३ 


तंदे मुद॒क नादरेनु 
हितवलवे, निनगे नानु ? 
निन्न कंडे कंडु नोंदे बंदे नोंदे उसिरालि । 


नन्न नेरछु सरिद मेले नन्न हेसर हुडियमेले 
एँ्लो ओंदु मूलेयल्ि 
कंण मरेय काडिनलि 
गुडिय कटिट कलिनलि 
नुडिदे नीनु, “निल्डु” इहि 


, . .. कलनोलदेन्न जीव  कंदा ” एंदे ओरलुतिदे । 


ऐंन्चरदालि नूरुवारि विन्नवितितु निन्न दनिः 
लोक मोदलु नन्नादित्त, 
ईग अदवे निन्तदाय्‌ तु 
बविट दु कोटट राज्ययव्दलि 
नानदेंतु अडियनिडालि ? 
निन्न हृद्यमांदिरवे नंदनवेनगिव्ियालि । 


के. एस. नरसिहस्वामी 


कन्नद़ १३५ 


बाप बूढ़ा बना तो कया हुआ ! 
क्या न लगता तुझे भला ? 
तुझे देखा, दुखी हुआ, उल्टे पॉँव दौड़ आया। 


जब हट जायगी मेरी छाया, मेरे नाम की धूलि पर 
एक किसी कोने में, 
अति दूर जंगल में, 
तू बोला रुको यहाँ, 


मुझे पत्थर पसंद नहीं “बेटा ” कह पुकार रहा हैँ । 


जगत्‌ में सौ बार बिनती कर गई तेरी ध्वनि: 
लोक या पहले मेरा, 
अब बन गया तेरा, 
कैसे पग धरूँ उस राज्य पर 
जिसको मैने छोड़ दिया था ! 
इृदय-मंदिर तेरा ही बने नन्‍्दन-वन मेरा | 


के. एस. नरासिहस्वामी 


१३६ भारतीय कविता : १९५३ 


गोदलपुर 


कुठात 97 85 30504, पी 0६6 50फ्मवते इणतें प्रिएप 
छाहइपांजिंएहट 7077४. 
+-5्धिध्राप्र८टडछए2४१०९ ((४८०९८४7० ५-7५) 
मन्बु, 
कामाले कत्तढ़, ्ि 
बंदु मैमेले अव्बरिति ऐंड्रेट बिह बोब्वरिदिलेव कार्मोड 
: कुडिदु बिदिटदें कणों, कडलूपखानेयालि नोरेगरेव विस्कि सोडा : 
चाचि तत्न कबंधकेय पेरायितिदे माया बजार घोड़ा । 
कवाब्टिसितु दंडकारण्य कव्बोगे सुत्ति कलकते बोंबायियन्नु, 
मद्ासन्तु, बेंगढूरनु, धारवाडवन्नु । 
शीत देशद तोन्नुमंजु चीरटे हक्कि चिर चिरो चिरचिरो-- 
कास्मीरदिंद रामेश्वरद तनक वू । 
हाकिदेसुरंग प्रति हेज्जे हेज्जेग केले, क्‍्याकारिति 
केवे हाकुत्त निंतरु सुत्त चोडे, रणचांडि, चामुंडि, 
डृढुक्ललि विश्कुंटेयोत्ति मुलुकित्तु कु्ुकि रैक्‍्व 
बेलकादिह मुरुकुषंडि । 


है प्वदल्लुदिसि् सूर्य इग अपूर्व; 
अपर मध्यके मारि होदनल्ल; 
परके परदाडि केसरालि कुंट्रव कमल 
इहद मण्णनु मुक्कि मुखटेतल 
छक्षोपलक्ष अब्ठिगु्िकार परिवार 
होटटे बेंकिगे रेक्‍्के सुटिटिवल 
मुसकितु अमासे छोकस्टु दवदमे गलमे 
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अंधकार, 

गाढांंधकार, 

तन पर आकर गरजकर उठ-उठ गिर-गिर घहराकर घिरने 
वाला काला बादल 

: पी लिया रे, सागर मयखाने में फेनिल विस्की सोडा: 

कबंध हाथ अपना फैंलाकर घेर लिया है माया बाजार घोडा 

निगल लिया है दंडकारण्य को काले धुएँ ने घेरकर 

कलकत्ता, बंबई, मद्रास, बैंगलोर, धारवाड़ को मी । 

शीत देश का धवल हिम झींगुर झीं-झीं कर रहा है 

काश्मीर से रामेश्बर तक । 

पग-पग पर नीचे सुरंग खुदी है, चीत्कार कर खड़ी हैं 

चंडि, रणचंडि, चामुंडि चारों ओर 

बसंत में भी अजीब ठंडक । 


पूरे दिशा में उदित रवि अब आ गया है पश्चिम, 
अपर-भध्य के हाथ वह तो बिक गया रे, 

पर के लिए कातर कीचड में कुंठित कमल 

इह की मिट्टी को खाकर मुरझा गया रे। 

लाख-लाख कुली मज़दूर परिवार 

अपनी ही जटठराप्मि में जल गया रे । 

आवृत्त हुई अमांवस्या द्िडडी-दलछ का दबदबा कोलाहल: 


शरे८ 


भारतीय कविता : १९४३ 


/ जग्गि क्रितवरारु तमद तूबिन बूचु? 

नुग्गि वंदित्तेन यमन कोणन कोचु ? 

केलसविल्द गिरणि हाकि सुब्छे सीटि हसुतिदे हुडिगलाटे 
इरुठ चक्रव्यहदलि वीमुत्तलिदे कर्ण के कुरुड़ सोटे । 


शिवध्यान मम्न, केलासदल्ठलि अविध्न 
हिग्गुतिदे भूतगण बंदु नृत्य, 
मोरगिविय शापकके सोरागे विघनेदवर 
कडुविनदटक्किलिदु कुब्टितुबिदट । 


मृवतु कोटि देगुल शून्य, शून्य गर्भगरडि, 
भग्न विग्रह स्तग्ध दीपनाडि; 
अंधकासुर केदार केश बारिलुतिर्व 
रुग्णगंटेय नम्म घंटामाणि । 
गाठि तुंवा सिडिव सुडुव गहल, काटिटगेय नात, 
कोट्टणदालि जन्छु कुट्ट॒ुब सदूदु, 


एंणेगाणादे मरलनरेव कर करद करे, मनेय 
तोटदालि कल्हुकृटिटिगनटाटोप, छावाणि मेले 
बडे. हेब्बंडे चढवन्टि, पंजुर्लि, हायग्रक्ि, बोन्वर्य, जदिटग--- 


एंललललल के हू! 
एत्ति होरटिबे करिपताके हाकुत्त केके, ऊरुस कोरि केरि 
अंतरिक्षदालि अंदलाग हाकातिबे, अरचुनालगे, अहा, 

किरचु नालगे, ओहो, तुरिचे नालगे, कब्छ 
कुडिदु वडियुत्तलिवे ग्रान्ि ढोल, 
कत्तलिन कडलु अल्लोल कल्लोल । 
राधियेल्षा बाण, बिस्तु, गरनाढु । 


कन्नड़ १२९ 


किसने दबोचकर हटा दी तम के नाले की ढक्कन ? 
क्या बढ़ आया यम के भेंसों से जुता कोच ? : 
बेकार मिले झूठी सीटी देकर मचा रही हैं हल्ला 
निशा चक्र-व्यूह में कणे कर घुमा रहा है सोंटा । 


शिव ध्यान मम्न हैं, केलास में अविघ्न 
भूतगण कर रहा है अनाड़ी नृत्य मदमत्त होकर, 
गज-कणे पाने के शाप से खिन्न होकर 
बठ गया है विघ्नेख़र मिशन्नों की अठारी पर। 


तीस कोटि मंदिर हैं शून्य, धन्य ग्भगृह : 

भम्न विग्रह की दीप-नाड़ी मी स्तब्ध, 

अंबकासुर अपना केश बिखेरकर 

बजा रहा है रुग्ण घंटी की नम्न घंटामणि 

सर्वत्र हवा में जलने-भुनने का शोर-गुल, गोठ की बदबू, 
ओखली में भैया कूटने की आवाज़, 


कोल्ड में बाढू पीसने की करकराहट, 
घर के बाग में संगतराश का आठोप, छत पर 
चद्गान की कड़कड़ाहट, भूत-प्रेत-पिशाच-शैतान 


'एल्लूल्ल के हू! 

काली झंडी लिये निकल पड़े हैं नारा बुलंद कर, 
गाव-गाँव, गली-गली 

अंतरिक्ष में उछल-कूद कर रहे हैं, जीम फाड़-फाड़कर, 
अहा, जीभ खरोंच-खरों चकर, 

ताड़ी पीकर पीट रहे हैं पवन ढोल, 

तम सागर अछोल क्छोल 

रात-भर में आतिशबाजी की अठखेली 


भारतीय कविता : १९४३ 


नन्न किविगे जडिदु कद्ठि तागिति आमे ओडित्तु कुरुड़ काल, 
कील तपिद कंठ यंत्र आगि अतंत्र काबे बिटटोडितु 
| कोरकलेडेगे ।' 
गलिगेगिप्पत्तु अपधघात आकाशदलि, नेलदाल़ि, पातावदलि, 
सिडिद मिदुल्ठिन चूरु पडेदु भूताकार कोरव रोडेंवित्ननोरि 
कुन्ततु 
नेगेदेद चिम्मुतिदे हब्ल्छि पट्टकद॒ल्लि, ग्रुढिमठ मसीदि 
इगर्जियालि,, 


शाले क़ालेजिनलि, 
सभे मेरवणिगेयलि, 
होटललि चित्रमादिर दालि, 
पार्लिमोंटिन वेदिकेयममेले प्रतियोंदु पीठदल्डू मत्ते गोपुरद मेल 
बायबडिदुकोंड लबोलवों चोड़ि कौवन्नु 
क्षण क्षण केमत्तष्टु ऊद्त्तिवे, 
कोबु वग्गिसि सुत हायत्तिवे ; 
दारिबोडि, दारिवेडि, तोलगिराचे, 
कृतवरु, निंतवरु, मलगिकोंडवरु, 
एबिरों शक्ति ऐंदरोटि, नग्गिरि मुंदे, कृगिरों कोरठ 
सेरे हारिविवनक, 
कुद्रेयो कत्तेयो मोटारों सेकल्ली इल्छ बरिगालिनल्लो 
अंतु ओडिरि मुंदे, कुंतवर तुलिपिरो, 
मूलेयालि कूतु योचितुतिरुव घातका, एक, इल्लवों मत्ते 
एकलारे । 


एल्लिगेतक्के एंदु केछुबष हेडि, 
ताकि एंबवनोब्ब दोड़ु खोडे, 


कलड़ू १४१ 


दिमाग चूर-चूर, खाली खप्पर, सीसे की तिलमिकाती अंधी आखें, 
कील छूटकर, कंठ-यंत्र अतंत्र होकर पटरी से 

फिसलकर जा पड़ा था नाली में 

पल-पल बीसों दुधटनाएँ आसमान में, जमीन पर, पाताल में, 
फटे दिमाग के चूर भूत का आकार लेकर रोडेजिन 


के गले पर जा बैठे हैं, 
फुदक रहे हैं नगर-नगर, डगर-डगर, मठ-मंदिर, 
मसजिद-गि्जा घर में, 
स्कूल-कालेजों में, 
जलसों-जुद्सों में 


होटलों में, चित्र-मंदिरों में, 
पार्लियामेंट की वेदी पर, हर पीठ पर और फाटक पर 
मुंह फाइ-फाड़कर पीत्र बहा-बहाकर 
क्षण-क्षण में जोर-जोर से बजा-बजाकर, 
सींगे टेढ़ी कर रहे हैं चारों ओर 
हटो राह से, हटो राह से, दूर भागों, 
बैठे हुए, खड़े हुए, सोये हुए, सब-के-सब 
उठो रे उठो, आगे बढ़ो, चिल्लाओं गले की नली के फटने तक 
घोड़े पर, गधे पर, मोटर पर, साइकिल पर, या पैदल ही 
किसी तरह आगे दौड़ो, बैठने वालों को कुचलो, 
कोने में बैठकर सोचने वाले घातको, उठो, 
बरना फिर न उठ सकोगे। 


कहाँ क्‍यों, यह पूछने वाला कायर है, 
“को! कहने वाला एक बडा मूखे है, 


१४२ 


भारतीय कबिता : १९४३ 


डदिरु वरुववर्गिंत इल्ल केडि । 
ण्ने बंदरु दारिगड्ु कत्तरोति अद, अवन, करकरएंदु, 
तरिदु कोरव्ठालि धारिसि 
रुंडमाले, 


नडु रस्तेयल्ले अह, अल्य लीले । 
मनेयोगे, गडियोठगे, शाल्योठगे नोडि 
हायुतिदे नम्म रस्ते 
एलले ले रस्ते, एनु अव्येवस्ते |? : 
ओड्ववने धीर, चौरुववने पीर, मनुकुलोद्धारक, 
महा गभीर, 

कंण पट्टे य कुदुरे नम्म देवरु : (अड्रविद्े महास्वामि :) 
एरडरडल नाल्केंदु बोगढुक रियाक्षनरिय तदुकु, 

तारे, काडि, कट हु, 


नम्म देवर बालकवन फरद टु, 
चरु चरादनो ? सरि, बिडि, 
मानव्य चिगितु को डितु सत्तरेनु हुलुमनुज । 
एनु अव निन्न अनुज ? 
इथ बूज्वाबुद्धियोंदे मह, 
यज्ञ पशु अज, कद दु वाय, बारो याजि; कोल्लिसिद 
गुहिगुद्दि 
ड़दर वे बहछ शुचि, देवगणक्रिदक्किंत वेरे यिल्लवों 
रुचि, बेडवो बेरेय हविस्सु । 
हीगेये इक्िदु बरलिदे नम्म स्वर्ग, अपवर्ग, है वीदियाचे 
कडे मूलेयल्लि, 


कन्नड़ श्डरे 


सम्मुख आने वाले से बढ़कर कोई शठ नहीं है 
राह पर जो मी रोडा अठकाये उसे हटाकर, काटकर करकर गले में 
धारे रुंडमाला, 


बीच रास्ते में, वाह! प्रलय-छीला, 
घर में, मंदिर में, स्कूल में मी देखो 
ख़ुल रहा है हमारा रास्ता, 
: वह रास्ता, कैसी अव्यवस्था ! : 
दौड़ने वाला ही धीर है, चिल्लाने वाला ही वीर है, 
मनुकुलोद्धारक, महा-गंमीर, 
पट्टी बँधी है हमारे अखदेवता की आँखों पर : 
पालागन महा प्रभो: 
दो में दो मिलाने पर चार कहने वाले रियाक्शनरी को पटको, 


काठो, कूठो, 


हमारे देवता का बालक बन बनाओ, 
चूर-चूर हुआ तो? बस, छोड़ दो, 
मानवता हरी हो गई, मरा तो क्या हुआ नीच मनुज? 
क्या वह्त है तुम्हारा अनुज 
या तुम हो उसके अनुज 
ऐसी बूरज्वा-बुद्धि के लिए एक ही इलाज, 
यज्ञ-पश्चु अज, मुँह बंद करो, आओ याजि, 
पीट-पीटकर इसे मारो, 
इसका रक्त अति शुचिकर, इससे बढ़कर देवगण 
के लिए और क्या रुचिकर, 
चादिए नहीं दूसरा हृविष्य, 
इसी तरह उत्तर आयेगा हमारा स्वरग अपवग इसी रास्ते के 
उस पार आखिरी छोर में, 


५४४ 


भारतीय कविता ; १९४३ 


नम्म मने मुंदिस्व छायदल्लि, .- 

ई नाछे मात नंबद जनद्रोहिग्रिंबिल्ल ई कृभिनियलि, 
मुख्य बेकाद हु ओट, कूगाट । 

ओडिरों ओडि, ओडि, कूगिरों कृगि, कागि, 


बिद्वनु बिह, एड्वनु एड, पंथ काटिट गेड्वनोब्ब ग्रेड, 


काल बलबिलद शिखंडि नरपेतल गोरतु 

तुन्टितक्के सिक्कीबिह । 
गेड़वग सिद्धविदे होंड आढुढ, क्‍ 
इृदु विधिय वहिवाटगिंतछु अबद्ध । 
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हमारे घर के सम्मुख अस्तबल में 

इस कुंमीपाक में जगह नहीं उस द्रोही को जो कल की बात पर 
विज्ञास नहीं करता, 

जरूरत बडी है दौड़ने की, चिल्लाने की 

दौड़ो रे दौड़ो, चिल्ाओ रे चिल्लाओ, चिल्लाओ, 

जो गिरा सो गिरा, जो उठा सो उठा, होड़ लगाकर जीतने वाला 


जीत गया, 
कमजोर पैरों का कायर, कंकाल खुर-पुट के नीचे दब गया। 
विजयी को भी सिद्ध हे गहरा गड़ा, 
यह तो विधि के व्यापारों से मी अबद्ध 
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१४६ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
नियमोह्घन 


“ सुयू! ऐंन्दु निडस॒यदु हुयूयलिडुतिदे गाल 
जगद आर्द्रतियन्ने हीरि हीरि । 

मृड़गाल्यि बान मोग ओडेद बिव्वादि 
बलिदंते तोरुतिदे मेरे मीरे । 


तरुलतादिगललि चिगारिल होगारिल 
अस्थिपंजरवागे नवेयुतिहवु, 

ऐल्री अंगेयगल हापिरु कंडरे साकु 
मनद आसेगल्ठे्न सेसतिहव । 


एनु वानो ऐनितु दूरविद्तिहुदू 
नमगु अदकू मातुकलेये इल्, 

ओंदु मोडवे ? मिंचे ? मलेये ? कामन बिल्ले ? 
चढिगालको कोंच बुद्धियेल् | 


क्षाम डामर बाडिद निर्वासितर तेरादि _ 
हे ओणागिदेलेगढ राशि मणगड़िवे, 
में कोरेव चन्िगाकि निष्करुणद्लिदान्टि 


की का पिन, 


गये तरगल मत्ते मारेयत्तिवे 


हेमंत ऋतुविंगे सामंत राजरोल 
सूर्यचंद्ररु नड़ागे उडगुतिहरु, 
धघीमंत वर्ष ऋतु गुड़गु हाकुबवरेगे 


पक... अयक 'पियकरी 


बारिय नामांकितरे मेरेयलिहरु । 


कत्रड़े २१४५७ 
नियमोछंघन 


दीघे साँस ले हवा कर रही है सू-सू 
सोख-सोखकर जग की आद्रता को, 
पूर्वी हवा से फटा हुआ गगन का मुँह 
दीखता है सर्वत्र जैसे पुता है घवल भस्म । 


तरु लताओं में न अंकुर है न शोभा 

अस्थि-पंजर ही रह गया उनका कृश होकर, 
कहीं कुछ हरियाली जब मिल जाती है 

मन की आशाएँ तब कुछ बँब जाती हैं | 


दीखता है गगन हमसे बहुत दूर 
उससे कमी न होती कुछ बातचीत, 
कहीं न बदली, न बिजली, वर्षा, न इंद्र-पनुष ? 
अकल तो जरा भी नहीं शीत-काल में | 


अकाल से पीड़ित निवोसितों-जैसे 
सूखे पत्तों की राशि भी बज उठी है, 
ठंडी हवा का जब हुआ निष्करुण आक्रमण 
सूखे पत्ते लगे हैं करने त्राहि-त्राहि । 


हेमंत ऋतु के डर के मारे 

सूय-चन्द्र छिपे हैं सामंत-जैसे, 
वर्षाकाल गरज न उठेगा जब तक 

तूती बोलेगी नामधारियों की तब तक । 
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भारतीय कविता : १९५३ 


मृस्तिंगछ हिंदे मक्ेराय हयलिरुकु 
धारीगेगे तानिमुह गरेयुतिद, 
हरुषदावेशदलि हो नह ध्रम्मिविकरल 
प्रेमगीव गब्गेनितों हाडुतिह । 


. मेगाल वैतरल नज्ना कवितेय नवेल 


न्रु कंणनु तेरेदु ना्ितिबुदु । 
भाव चातक होच होस मल्ठेय तंबनिय 
जेम्बनिय गृट॒करिति वर्तितुबदु 


एँद बखुदी काल नज्निनिय मछेगाल 
विरह वेशाखबनु दाट बेके ? 

एनु ऋतुरिंगणवों विधिनियम दालिकेयों 
ओम्मेयादरु तपिनडेयदेके ? 


चेन्नवीर कणवि 


कन्नड़ १४९ 


तीन मास के पहले वरुणराज दिन-रात 

करता रहा भूतल पर मधुर चुंबनों की वो, 
सरिताएँ उमड़ आईं जब हषे के आवेश से 

वह प्रेम-गीत गाता रहा न जाने कितने । 


' वर्षा के आने पर मेरी कविता-केकी 

अपने शत-शत नयन खोल नाच उठता है, 
नूतन वर्षो की शीतल छोंटें, मधु बूँदें 

वूँट-बूँट कर पी जाता है भाव-चातक मेरा । 


इधर कब आयेगा मेरा प्रियतम वर्षो-काल 
क्या सहना ही होगा मुझको विरह वैदश्ञाख ? 
कैसा ऋतु-परिवतन विधि-नियम की कैसी ग्रभुता, 
क्यों न कर जाय एक बार उसका उल्लंघन # 


चेज्ञवीर कण्बि 


१५० 


भारतीय कविता : १९४३ 
हसिवु 


कुव्तोम्म एकांग्रियागि जगदादिग 
योचिसुवे, विज्ववेश्याल्मवने नेनेदु, 
है विश्व निन्न लीलेयेंद, मककलाटवेंदु 
नुडिवरल्ल ! नानरिये एनॉद देव 


इरुटेल मनदालि नीनिंतु, बेल्गागुतले 
मायवाग॒वे, एनो हेलत्हेछुत 
येरगुगोल्टिसुवि हा । अरेमरुब्नानु 

हु कुल्तोम्मे नचि नगुवे नज्न नाने ! 


हा ! हुथि ऐंनुत बेचि बीछुत नोड़वे 
एंचरागि नुडियिल, नुडियारनिल, नडेदिदे 
एनो ऐन्तो । निन्न मगव्शगि आडुवेनु 

“ हुडुकु अडगु” इृदु नत्न बढुंकु बेगड़ ! 


है काल्ररात्रियलि निशेय निःशब्ददालि 
निद्रे बारदे महडियने एरि निल्‍्वे 
निशेय बांदलदोडने ओडनाडुवे 
स्वम्नदलि मृक गोंडिहुदु जयवु ! 


गगन गमीरदेंडेगे नेत्ति ऐति नोडवे 

हा ! मुर्यिलागदु मौन मानस 

आ मोन बेरगुनिव्बेरगिनलि ओडनुडिद 
कंणगु मुचि काणुवे हा ! एंथ दहन ! ! 


कन्चड़ १५१ 
भूख 


बैठी अकेली में किसी समय बार-बार 

सोचती हूँ विज्ध की विशालता का आर-पार 

“यह विद्ध तेरी लीला है, बच्चों का खेल ! 

हे देव, मैं कुछ न समझ पाती हूँ इस कथन का सार। 


रात-भर तू वास कर इस कदर मेरे मन में 
सुबह होते ही ओझल होता है कुछ कहते-कहते 
तब हो जाती हूँ कुछ भ्रांता-सी पगली-सी 

जाग बैठती हूँ, हँस पड़ती हूँ, आप-ही-आप । 


अरी पगली ! कहकर चौंक पडती हूँ देख-देख 
उठती हूँ जब मूछी से, न बोलने वाला है न उसका बोल, 
हो गया हो कुछ ऐसा ही, तेरी बेटी में कुछ खेलती हैं ! 


अँधेरी रात में ओर निशा की नीखता में मैं 
नींद न पाकर खड़ी हो जाती हूँ छत पर 
निशाबत नभ से फिर कुछ खेलती जाती हूँ मैं, 
मूक बना है जग सारा अपने ही सपने में ! 


सिर अपना ऊँचा कर निहारती हूँ नम की गहराई 
पर हाय ! मानस की मौनता तज नहीं पाती हूँ, 
आश्चर्य और मौन से कुछ बोलती ही जाती हूँ 

कैसा दशेन है ! मूँदकर नयन देखती ही जाती हूँ। 


१५४२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


कोटि मिणुकु गब्लल नज्न चिक्‍्क 
चक्षुगव्गलि बिम्बिसुतिषेयाड 

एनु सोजिगविद ! निन्चनंतवु एच्नल 
डगिहुद, नेत्रदलि विम्बितुव बानिनंते। 


निन्न मंगल महिमे निन्न करुणेय कासार 
कवलोडेद करेयुतिदे, ऐंच्न मेले 


हरुपवर्षधगरेदु सुखद सुग्गिय बौरे 


सागि वरुतिहुद्‌ बागिलिगे भाग्यवेन्न ! 


मनद मदवेल मुरिद्‌ ता ये 

आ वेल्गु महावेठगिनोछु ओंदु बेलगु 
गाड़े तिरतिरुगे तिरुगतिदे शाक्ति रूप 
अछिपि जीव ज्याप नन्न ताप लोप !/ 


शांति सागर नीनु नित्य निरव्यनीनु 
मत्ते अरवे नीनु ऐंत्ति पाडुवे 
आत्मगातियनोंदु सांभनिधियलिगिंद 
सिद्धराम वेरिल्ठ ना निन्न कल्ठेयुल्टिद्‌ एंद 


तुम्बुवेनु हु काय निजद सीया्दिं 
सीयाढगादिट ग्रोब्छत कायि बेब्व्ठ्याददु 
बेन्गागृत ऐंच्र काय ओ ओडेयु 


भरा पिदन्‍करी कमी 


ओडेयुवेनु है काय निन्चडिगे 
जयदेधि तायि लिगाड़े 


कन्नड़ १४३ 


नभ के कोटि-कोटि तारे प्रतिबिंबित होते हैं 

मेरे इन छोटे-छोटे नयन-तारों के कोने में, 

तेरी अनंतता का अंत मुझमें है कैसा अचरज 

जैसे कि बिंबित होता है सारा नभ इन नयमनों में। 


तेरी मंगल-महिमा और करुणा का सार 
मुझे बुला रहे हैं बड़े प्यार से बार-बार । 
ख़ुशी की वर्षा कर और सुख वसंत देकर 
भाग्य मेरा आ रहा है निकट मेरे द्वार। 


मन का सारा मद चूर कर चमकी है वा ज्योति 
जो छिपी है मह्ज्योति में एक होकर ज्योति 
स्त्रयं चल-चलकर शाक्ति रूप है बह ज्योति 
मिठाती है जीव की ब्यापकता दूर कर सब ताप ! 


तू है शांति-सागर और नित्य निराकार। 
ज्ञान-स्तरूप स्त्रयं तू है, गा उठते हैं स्व॒र-तार। 
अपना आत्मगीत जो कि है उस अम्बुधि में लीन 
हे सिद्ध राम, उस ज्योति से अलग नहीं हूँ में । 


नारिकेल फलरूपी निज को इस काया में भर देती हूँ 
कडा होकर जब बह परिपक्वता पाता है 

तब उठकर मैं हे प्रभो, सवेरे-सवेरे 

तन-रूपी नारियल फोड़ती हूँ तेरे चरणों में। 


जयदेबि तायि लिगाड़े 
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भारतीय कविता : १९४३ 
ऋतिकार 


अदो बंद, इवनोंदु क्रिरिय विरुगाक्ति । 
मनेय ओलग होरगु इवनदे थाहि । 
इृह्दोंदेडे ड़रदु हवन राज्यदलि । 
तंटतनाकिन्नेरड़ काल बंद तेरादि 
बंदुविवनिगे ऐरेडु पुष्टकालु 

मने वस्‍्तुगछे यल् दिक्‍्कुपालु । 


तुंबु कितले केन्ने, नगे मिंचगल कुषर 
क्रंतिकार । 

होल्वेल्य कंगव्ठलि बेहुदिंगन्नुतुंवि 
तंदु मनेयगंल्के सारिव धीर । 

इन एंद्रे मनेय मेयेल ऐंचर 

इवनु मलगलु मनेगे कवियुवृद मंपर । 
कोललिनिदु वीणे इनिदु ऐंन्नुवर 
मकक्‍कल सोलनालिसद जनरु 

एदोरेद तमिठ कवि, अवन मातिन सत्य 
अनुभव के बखतिहुदु डबन एदुरु । 
इन मातिन अर्थ देवरे बल 
भावगीतेगछंते अस्पष्टवेल् । 


चंदमामन अल्ठिय, बेक्कुतायेय गेल्ठेय 
नम्मत्गेकद तिब्दिविनाचेयवनु 

अबन नीतिये बेरे अवन नियतिये बेरे 
देव छोकद बेठ्क हिडियुववनु । 


कनड १४४ 
क्रांतिकारी 


यह लो आया, छोठा-सा एक प्रभंजन। 
बाहर-मीतर-घर में इसीका है आक्रमण 

वस्तु कोई रहती नहीं अपनी जगह इसके राज्य में 
दो छोटे पैर इसके निकल क्या आये हैं 

नटखटी के ही और दो पैर निकल आये हैं 

चीजें सब पड़ी हैं घर की इधर की उधर ! 


पके संतरे से गाल, बिजली-सी हँसी, कुमार 
ऋ्रांतिकार ! 

नन्‍्हीं-सी चमकती आँखों में भर-भरकर चांदनी 
घर के आंगन में बिखेर देता है यह सुधीर! 
सारा घर जाग उठता है जब यह जग जाता है, 
सो जाता है जब यह घर में फैल जाता है अँधेरा ! 
“बे ही कहते हैं वीणा और बॉसुरी मीठी है 
बच्चों की वाणी जिन्होंने कभी नहीं घुनी है।” 
यह है कथन किसी एक तमिल कवि का 

इसके सामने यह कथन है पूरा चरिताथे! 
भगवान्‌ ही जाने इसकी बातों का अथे 
गीति-काब्य-सा है सब-कुछ अति अस्पष्ट। 


भतीजा है चंदामामा का बिल्ली-कुत्तों का प्यारा 
लोक-ज्ञान की सीमा से बाहर है यह दुलारा, 
नीति उसकी नन्‍्यारी है, नियति उसकी न्यारी है 
देव लोक का दीपधारी है। 


१५४६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


मह महा पंडितर उद्ग्रंथग्नेल 
नेविक सचिे नोडवन रसनेयिंद । 
ऐएंट्टादरु एंलल बारिय नीरसर्वेद 
हरिदेसेदु बिसुड॒वनु तात्सारिदिंद । 


मनेगेमनेये इबन जोतेगाडे आडुबुदु 
ओलबिनिंद । 

नमगड्डत्शीगिरुव वरुषगढ करितेरेय 
सरिति वाल्यद चेलकतंद्‌ कोड़वनु इ़वनु 
तन्न ओंदे ओंद मद हासादिंद । 

सिट॒ट वंदरे हवन तडेयवरारुंट ? 


रुद्रावतार । 

नकक्‍्कु नगितुव चिंण, एंदेय ओलबिन हिरिय 
स्रेकार ! 

ननगु अबलिगु नडुवे व्यक्त ग्रेमद सेतु; 

हन मायकार, 

ऐंरडु बात्नन बेसेद सृत्रधार । 


जी. एस. शिवरुद्रप्प 


केन्ड़े १५४७ 


पंडितों के बड़े-बड़े प्रन्थ उठा लेता है, 
चाट-चाटकर रसना से उन्हें चख लेता है, 
सब नीरस है ऐसा कहना कहता 

'फाडकर तिरस्कार से फिर फेंक देता है! 


घर सारा-का-सारा इसके साथ नाच उठता है 

बड़े अनुराग से, 

दीध काल से परदा जो पड़ा है हमारे सामने 

हटाकर दूर उसे ला देता है बचपन की शोभा 
अपनी एक मुस्क्‍्यान से, 

कौन इसको क्रुद्ध होने से रोक सकता है? 


रुद्रावतार ! 

मुन्ना हमारा हँसकर हँसाने वाला, हृदय प्रेम का 
बड़ा छुटेरा ! 

बीच में उसके और मेरे यह है व्यक्त प्रेम का सेतु 
माया साकार, 

दो जीत्रों को मिलाने वाला यह है सूत्रधार ! 


जी. एस. शिवरुद्रप्प 


रैभ८ भारतीय कविता : १९४१३ 
नव्य जीवन 

श्‌ 
ड़दु नव्य जीवनवु, कविते अल॒वे अल, कण्णिद्दवरिगिन्नु बेरे बेके साक्षि? 
कण्णिद्दवरियों ऐंल साक्षिगल्तोंदे ! कण्णिद्दरू ओंदे इलदिद्दरू ओदे 
एबंवरिंगे जीवनद गधपद्चग्ठेंदे ! ऐल ओदे एंबवारिगे मातेरडेके ? 
मातोंदराल़िय अक्षरगल्टेडेके ? अदरिंद नानेंबोनिद्‌ नव्य जीवनबु- 
अदरलिय ने टटगिन जीवनविदल्ल, नेट्टगिट्रे ऐंल जीवनवदेंतक्क ? 
अदु बारियिगेरेयक्कु, ओंदु गोटे साकु ! ओंकार अह्मवाचकवागिनिल॒वंते 
ओंदु गेरे संकेतवक्‍्कु सवर्थक्के ! अंथनिडुनडेयिल ही नव्य जीवन के, 
ओययलेंदे निम्मनावुदों लोकक्के व्यंजितृत्तिदे नव्यनगेय भव्यतेयानिदु ! 
ड़दु होता होस नगे, हृदक्के होलिकेयिल, ऐंल होलिकेगढ वर्तमानके हिंदे, 
भूतकालद पेडंमूतगढ़ उतुगढ़ ! हल्ेयकालद हाछ़ जीवनगन्लेल्ड 
उपमे, रूपक, दीपक गत“ कराडिगछ किड॒गागित, वर्णनेय कर्णवेदने, रसद 
कसाविसि, कराल्मुख ! अव्यव्य साकेंद होस रसिक होत्तगेय बिसुटोडदिहनेनु ? 

२ 
डल्ठुंटे मेजरिय मोजरियिदवारिदर कल्लेंद्र कबडर्यद्रोगेदारू केयोत्ति ! 
नव्य जीवनविदर हज्य कव्य विधान सब्य साचित्वह, बलवरे, बलरी 
बेहदोलेबोलबिनल पाकद सक्षिय ! अच्युमाडिसलेंदु उन्विदढ़े अल्लविदु, 
स्वच्छवाद स्फूर्तोक्ज्ञानमय विश्वदच्छाच्छमातियालि नुग्गिहरिदतेदुं 
ड्ट्टह मेरेयिसलु इलइ्तेरेयिसल उद्रूटु॒गातियिंद गाव्टियनु गुडतिदे |! 
छंदस्सु लक्षणमलंकार भावरस हिंदिन पुराणढ़, श्रगातिगदु सलह । 
डड्ननिंद्ते एंट्र काणितिबालव उद्धार शेलियी बाल्वनले युव मोलि ! 


कन्नडू २१५९ 
नव्य जीवन 
श्‌ 
यह नव्य जीवन है, कविता कमी नहीं है, आँख वालों को दूसरा कया साक्षी चाहिए 
अन्धों को तो सभी साक्षी समान हैं ! आँखें हों या न हों एक ही बात है 
ऐसा कहने वालों को जीवन का गद्य-पद्य सब समान है ! सब समान है, 
ऐसा कहने वालों को दो बातों से क्या मतलब ? 
फिर एक बात में दो अक्षर क्‍यों हों? इसलिए मैं इसे नन्‍्य जीवन कहता हूँ 
तिस पर यह तो सीधा जीवन नहीं है, यदि सब-कुछ ठीक हो तो वह जीवन ही कैसा ? 
वह एक रेखा-मात्र होगा, एक लकीर भी बस है! जिस तरह ओंकार 
ब्रह्ममाचक बन जाता है 
एक ही रेखा में सर्बार्थ का संकेत होगा ! ऐसी दीघगति इस नव्य जीवन में नहीं है 
आपको किसी अज्ञान लोक में ले जाने के लिए यह तो नव्य हास की 
भव्यता को व्यंजित करता है ! 
यह नव नूतन हास है, इसकी कोई तुलना ही नहीं है, 
सब तुलनाएँ वर्तमान के पीछे ही हैं 
भूतकाल के भूत महा महा भूत हैं ! गतकाल के व्यर्थ जीवन में सर्वत्र 
उपमा, रूपक, दीपक नामक रीछों का विकट नृत्य है, वणेनों की कणे-त्रेदना है, रसकी 
कशमकरश, कराल मुख ! अरे बाप रे, बस करो कहता हुआ नवरसिक 
पुस्तक को पठककर क्‍या न भाग जायगा £ 


२ 

यहाँ है इमेजरी की मौज जो इसे नहीं समझते “ पत्थर” कौड़ी कहकर फेंक ही देंगे ! 
इस नव्यजीवन का हव्य-कव्य विधान असाधारण है जो जानते हैं सो ही जाने 
इस गुड़ के रस-पाक का स्वाद ! गोलबट्टी बनाने के लिए रखा हुआ तो नहीं है, 
स्वच्छ स्फूर्ति विज्ञानमय विज्व की अत्युच्च मति में घुसकर 
जो प्रस्तुत है उसे आलोकित करने के लिए, और जो नहीं है 
उसका उद्घाटन करने के लिए टेढी-मेढ़ी चाल से हवा को पीट रहा है 
हन्द, लक्षण, अलंकार, भाव, रस-ये सब पुराणों की बातें हैं 

प्रगति से उनका क्या सरोकार? 


१६० भारतीय कविता : १९५३ 


नागरिकतेय जटिल भागवव्णलावगढ बेचनीर पन्नीर मुन्निर केन्नारि 
वीचिगव्टरोधिगछ सूचिगछ पसारसिव बल्लाव्तनद बगेय बगेगोंडु बत्तिरूव 
बरडाद बेंडेदेय भण्डारवच्नोडेद चेडिसुस॒ुव चमत्कारविन्हेगकिंद 
अव्ययत्वव चरित्रिग काडिस लेश्रिव द्रव्यव्ययोधमाविदेम्ब पाडितरूगत 
नालियेगे ऐंडुबुंटे ? इरू ओंदरडे ? भाव भावद ताकलाट ओब्तोटियछ 
जीव जीवद जीकु जोकुगछ मूकुगछ साविरद संशेयालि माडिसुब मुद्रेयिद |! 


डरे 


ह़दुनव्य काव्यवेंदिगु अल्छ, अह्ननु अक्द सुस्यिव दिव्य वाग्विभूति यिदल्ल, 
डृदु जनद धनवाणि, कीतिकर, मूर्तिकर, मातिभिर--डरदु समाजबु माजिसिद 
अर्थशरविद्र 

दरदरविदल्त, दुर्धरसुधाधरपान-हृदुदीन दल्तिरिगे दोरेत दिग्विजयबल ! 
डद॒पत्िका सुंदरी रत्न विदरलि जागतिक जीवनद अंकुंडॉकुगब्नननु 
अर्थकामगनन्नु, व्यर्थकार्यगलननु, कलेगोलेयकोलेगलेय नाना विधगनिंद 
बिंबिसिदे, बोबितिदे, लम्विसिदे, बांबिपिदे ! ऐंटवो मानव, 

निसर्गठुत निन्नन्तु, 
माडलु निसर्गपरतियज्ञागि कोंडलसंस्कारवन हुश्ख्विदी अक्षरन्यास॒ ! 
सत्यवे मुब्न्लबुद्त्तमोत्तम तत्व, तत्ववू ज्ञानभू ओझागे हरबेंदु 
इृष्ट्युय गढ़ कल्ेदरु तिब्वयद्वरूप्टेनु ? तत्ववकेतिन्वविल 

तिन्विगिष्दवोतत्व, 
अवुयब्हरडकिह॒दु बेक नायि स्नेह ! अदरंतेड़दरक्षर क्षरक्षारवनु 
सपिमाडि सारूबुद सर्वंगलकिल्दि, राजकारणादिंद व्याजकारणदनक ! 


कृन्नड़ १६ ९ 


यथाथे को भलीभौति प्रकाशित करने की यह महत्‌ हौली है, जीवन को 
नापने का मापदण्ड है ! 
नागरिकता के जटिल भावों के लास्य में स्वेद, गुलाबजल, खाराजल, रक्त जल के 
वीचि-बिलास और सूचियों का विस्तार करने वाला है 
जिसके बल-शासन का पानी सूखा है। 
उस शून्य हृदय-भंडार को तोड़कर, चमत्कार के विवर्तन से 
इतिहास को अव्ययत्व प्रदान करने का यह है धन व्यय-उद्यम 
ऐसा कहने वाले पंडितों की जीभ में क्‍या हड्डी है? यदि हो तो 
एकाघ ही ? भाव-भाव का धकक्‍्कम-- 
धक्का, अंदर की भंगिमाओं का, जीव-जीव का झूला-ओ्ोंका है हजारों 
मूकों के निर्माण के लिए यह एक संँँचा है 


डे 


यह तो नव्य काव्य कभी नहीं है, ब्रह्म को नापकर दिव्य 
वाग्विभूति बरसाने वाला नहीं है, 
यह तो जन की घनवाणी, कीर्तियुत, मूर्तिप्रद-यह बह है 
जिसको समाज ने मार्जित किया है 
इस अर्थ शर को-दर-दर विदलित दुधर सुधाधर-पान है--- 
द यह दीन दलितों को प्राप्त दिग्विजय है ! 
यह पत्रिका-सुंदरी रत्न है, इसमें जाम्रत जीवन की वतक्रता को, 
अथे काम को, ब्यरथ काम को, कला की हत्या को, हत्या की कला को 
प्रतितिंबित किया गया है, विस्तृत किया गया है, ऐ. मानव 
निसर्ग सुत, तुझे निसगेपति बनाने का संस्कार देने के लिए 
पैदा हुआ है यह अक्षरन्यास ! 
सत्य ही झूठ है, यह सर्वोत्तम तत्त है, तत्त और ज्ञान एक साथ नहीं रह सकते 
ऐसा समझने वाला इतने युगों के बाद भी कोई मिल सकेगा! 
तक्त में ज्ञान नहीं है और ज्ञान में तत्त्व नहीं है 
इन दोनों में कुत्ते-बिल्ली का स्नेह है! इसी तरह इसके अक्षर-अक्षर के क्षार को 
रुचिकर बनाकर सब क्षेत्रों में बॉँट लेना चाहिए राजनीति से लेकर रणनीति तक ! 


भा. के. ११ 


१६२ भारतीय कबिता : १९४३ 
छ 


हिंदिनरसर अंगरक्षकर बलदेते इंदिनरसाछुगढ अंतरंगवकाय 

मुंदे मुंदोड़वी नव्य नागारिकतेय कंगेले दुरिश्रवर चित्तरंगस्थल्ददि 

लंगांगि सामरस्य॑ बेच सत्य सौंदर्य दिग्मोगुदुरूव किचिक्ि कुणिसाडि 
रंजिसुगु, रमियिसुगु, कविरविगव्ग्नुमीरि गुंजिसुगु, हंजिसगु, हत्तिस॒गु, मुत्तिसुगु 
वागर्थसंपर्क सारिगे विधानगल धान्ययल् रेशनिसि हंचिसुगु हारिसगु ! 
अंगांगव्यंगविर बहुदु हरदिर बहुदु, मंग्य व्यंग्य गछिंद वाक्यलोकालोक 
भृव्योमगठ योजनायोगयोगिषोलुतेल्ञातिदे कप्परदेयल्लि हृदनोदिद डे-- 
मोकैेटिय, साक्रेटिग, साल्गेमन्निगनप्प, इृदरथवागदिरिलिदनपार्थोत्िदते--- 
इदरर्थ कंडारिद निडविउंबिसिंदते, बेचिगे वेचागिनिंत मानवनंते ! 


बी. एच. श्रीधर 


कन्नड़ १६३ 


छ 


गत-काल के राजाओं के अंग-रक्षक-दल की तरह 
आज के शासकों के अंतरंग की रक्षा के लिए 
आगे-आगे दौड़ने वाली नव्य नागरिकता की आँखों के सम्मुख 
प्रस्तुत कर उनके चित्र रंगस्थल में 
लहँगा और चोली के सामरस्य पूर्ण सत्य-सौंदय के 
दुहरे मुख पर आग लगाकर नचाकर 
रंजित करता है, रमाता है, कवि रत्रि को मी मात करता है 
गुंजित करता है, ऊँचा उठाता है, घिराता है, 
वबागयै-संपर्क व्यवस्था-विधान रूपी अनाजों का 
राशनिंग द्वारा वितरण-बविस्तार करता है 
अंगांग व्यंग्ययुक्त हो या न हो, वानर व्यंग्य से वाक्य लोक को आलोकित कर 
भूज्योम में योजन-योजन तक आबृत हो, पढ़ने वालों की आँखों 
की पलकों पर थिरक रहा है--- 
इसे पढ़ने वाला 'डेमाक्रिटिस ', “साक्रेटिस ', सालोमनवादी 
बन जाता है, यदि इसका अर्थ नहीं कर सकते हो 
तो यथाथ ही कर दो- 
जैसे-जैसे इसके पूर्ण अर्थ का साक्षात्कार होता जायगा, 
बैसे-ही-+से चक्राचौंध से मानव चकित रह जायगा 


बी. एच. भ्रीधर 


भारतीय कविता ४ १९४३ 
तंगाहि 


तेरेते रे यागि एरोरि बंद 
सुत्तव मुचुव तंगाड्ये ! 
बिपिलिन कुद्रेयनोर सारि 
बरलिरुव तंपिन वतालिये ! 


नटनडुबेसगेय बेन्नोरि 
चिन्नाटवाडुव सोगद शिश्वे ! 
बेलगिनलि बिसिल बेगेयलि 
दृणिबेम्वादिरदे सुलियातिस्वे 
सूसुतिरुषे बीसुतिरवे ! 


मेलमेलने बंद मंद्रदालि सोलुत 
नुरित गायक्रियंते दनियनेरिसवे 
मरव तृगितुवे एलेयनाडिसुवे 
बेसगेयेम्ब नेनवनु ओडिसुबे 
ओ सबियाद तम्पिन तबरे ! 


हरुेथ संथहोन्े नीनु ! 

नीरों गाल्यों ऐंम्बमायेय जननि ! 
सूसकारिसुत सतंत आविरित 

दृणियद तायिय दयेयंते 

मेयनु म॒त्तवे, मनवनु ऐंत्तवे 

निहिय साविगनासिन नंदनवन के 


कश्नड् १६५४ 
. शीतल पवन 


लहराकर ऊँचे चढ़-चढ़कर 
घिरने-बहने वाले हे शीतल पवन 
धूप रूपी घोड़े पर चढ़-चढ़कर 
आने वाले हे शीतलता के दूत! 


तपती दुपहरी की पीठ पर हो सवार 
गुड्ठी उड़ाने वाले ऐ प्यारे कुमार? 
सवेरे और तपती दुपहरी में 
अनायास ही चकरा-चकराकर 

बहते रहते हो सदा सू-सू कर। 


धीरे-चीरे मंद्र स्वर में कुछ कहकर 

चतुर गायकी-जैसा स्तर अपना मिलाते हो 
खेलाते हो तरु-पत्तों को झुला-झुलाकर 
प्रीष्म का नाम भी मिटा देते हो 

ऐ मधुर शीतलता के आगार ! 


पानी है या हवा ऐसी माया की जननी 
सू-सू करता है सदा सबेदा 

माँ की करुणा जैसे कमी न थकते हो। 
तन पर चढ़कर बढ़ा देते हो मन को 
मधुर स्वप्न के नव-नंदन वन में 
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भारतीय कविता : १९४३ 


ओ गाढि ! मुंगारिन काकि ! 

बंदेय तण्पिन तिरुछ्वने ताबि 
बिसिलेरालि ममन बेयलि 

नीनिरे जोते, नानेतके सोलालि ? 
प्रत्यक्ष परअह्मवे ! श्रीमातेय वरहस्तवे | 
निनागिदों नमन, नीने ननगे शमन ! 


रं. श्री. मुगलि 


फेल डे १६७ 


है पवन! पहली वर्षा के दूत! 

लेकर आये हो शीतलता का अवतार 

ताप चढ़े चाहे, तन-मन चाहे झुलसे 

तुम हो जब साथ में क्‍यों तब हारा? 

तुम हो प्रत्यक्ष ब्रह्म! श्री माता के बरद हस्त! 
तुम्हें करता हूँ नमन तुम ही हो मेरे शमन। 


रं. श्री. मुगलि 
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भारतीय कविता : १९५३ 
मुक्त जीविगद्ध 


मुक्त जीविगाल्ठिवरु 
मागिलिनालि संचरिसि 
मृजगव सलहुबरु हगलु रात्रि । 


हवर औतिये, ड़वर 
कारुण्यवे बेलकु, 
अद्र सुन्विने हिडिववन्ठी पारोत्रे 


विश्व देदेयालिसुव 
ज्योति देहिगाल्िवरु 
डवरु मिडियल तुबिबहवु स्नाय । 


एल कुल-लोकगल 
शांति कांति गल्ठिवरु 
इवराज्ञे यिलदलगरु वरुण-वाय 


एल तेजस्सिनवरु, 

एल ओजस्सिनवरु 

एल तापसरेल पुण्यापिवरु । 
सशष्टि-सझ्थिति-लयाकिरुव 


ताल लयवे ड्वरु, 
श्रेष्ठ के, चेलोक्य गण्यरिवरु 


ड़वर नाडे नाडियदा 
नालिगेगे नुडियोलि ? 
इवर तेगेदपदा 


कन्नड़ ढ १६९ 
मुक्त जीवी 


ये हैं मुक्त-जीवी, 
घन पर विचर कर--- 
जो करते हैं पालन त्रिजग का रात-दिन, 


इनकी प्रीति, इनकी 
करुणा बह ज्योति है 
जिसका करती है धरा सदा अनुकरण। 


विश्व-हृदय में चमकते 
ये ही ज्योति-देही हैं 
छूने पर जिनके स्नायु सब भर-आते हैं। 


सर्व कुल लोक की 
शांति कांति के स्वरूप 
आज्ञा के बिना जिनकी वरुण-ब्रायु नहीं चल पाते 


सब तेज के आगार, 
सब ओज के पारावार, 
सब तप और पुण्य की हैं खान, 


सृष्टि स्थिति लय के 
ये ही हैं ताल-लय, 
तीन लोक के मानी हैं अति महान्‌। 


इनकी वाणी जो न पावे 
वह रसना बोल न पायेगी, 
देखेंगी नहीं जो आँखें इन्हें वे मुक्ति न पायेंगी। 


१७० 


भारतीय कविता : १९५३ 


ताढु तुबुवेदहि ? 

इवरोलियदसुविंगे भुक्तियेलि ? 
बालदेगलदलि 

चिर सनातनरिवरु 

बाव्मोदल बलवरु, बहु पुरातनरु । 


हीगिढ युगयुग के 
सिगव सानिषियिवरु 
संक्रांति पुरुष रे, नित्य नृतनरु । 


गाछ्ठियालि बीसुवरु, 
कडल॒गव्ठनीसुवरु 
नितंप्चियलि कासुववरे ड़वरु । 


मोक्ष सुख दायिनिगे, 
बाल नारायणिगे, 
शेष झय्येय हासुबवरे इृवरु 


मानवन हितकागे 

जगव संचरिसुववरु, 

मायेयनु बीतुबरु, सुराब्टिसुवरु । 
अरब्ठिसिवि कुसुमगत्ठ 

मरठि मुगिसुवारिवरु, 

अरब्ललिह मोग्गेगल्नरब््सुवरु । 


नन्न बाव्टिरिलिवर 


अरिविंद आलबिंद, 
बाछे गप्तिव अरविंदवागि, 


कल कद १७१ 


वे भुजाएँ नहीं बने बलवान 
किया नहीं जिन्होंने इनका आलिंगन, 
उनको मुक्ति कहाँ जिन पर होते ये न प्रसन्न | 


जीवन-मंदिर में हैं 
ये चिर सनातन, 
जीवन के प्रथम ज्ञानी और अति पुरातन। 


युग-युग के बाद 
हुआ इनका अवतार 
संक्रांति-पुरुष हैं नित्य विनूतन। 


पवन पर चलते हैं, 
सागर पर थिरकते हैं, 
आग पर खडे हो जलते हैं, 


मोक्ष-सुखदायिनी को 
जीवन-नारायणी को 
शेष-शस्या ये ही बिछाते हैं 


मानव के हित के लिए 
जग में विचरते हैं, 
फैलाते तथा मोडते हैं माया को। 


फूल जो खिले हैं 
फिर करते उन्हें मुकुलित, 
खिलाते हैं खिलने बाली कलियों को। 


जीवन मेरा बन जाय 
इनके ज्ञान से और प्रेम से 
अर्पित हो जीवन पर बन अरखिंद, 


१७२ 


भारतीय कविता : १९४३ 
नत्त काव्यवु ग्रडिय 

भक्त मधुपरिगेद्‌ 
संतर्पातिरुिव मकरदंवाणे ! 
धारुणियादिरलिवर 


तिन्गिबिंद, होल्विंद, 
गुडिय दारिय धर्मशाले यागि, 


नाले मनुकुलवन्ने 
मानिकुलवनागिसुब 
अति मानवर कमशाले यागि । 


वी. छू. गो. 


कन्नड़ १७३ 
मेरा यह काब्य बने 
मंदिर के भक्त-मधुओं को 
अर्पित अति मधुर मकरंद 
यह जग रहे इनके 


ज्ञान से और प्रकाश से 
मुक्ति-मंदिर के पथ पर हो धर्मशाला 


भावी मनु-कुल को 
मुनि-कुल बनाने वाली 
हो जाय यह अति मानव करमशाला। 


वी. कू. गो. 


कर्मीरी 


चयन : गुलाम हसेन बेग 'आरिफ़ ! 


अनुवाद : प्रेमनाथ दर 


कवि- नाम 

अमीन कामिल 

“आरिज ! 

“आरिफ ', गुलाम हुसैन बेग 
गुलाम अहमद “फाजिल ' 
गुलाम मुहिउद्दीन “नवाज ! 
जिन्दा कौल “मास्टरजी ” 
दीनानाथ वली “अलमस्त ! 
निजामुद्दीन क्राज़ी 
पीतांबरनाथ “फ़ानी ! 


रहमान “राही ! 


कविता 

नीड का पर्षीहा 
गजल 

अहरबल का झरना 
जान (ज्ञान) 

गजल 

ना तयारी 

गोबर बीनने वाली 
गजल 

यह महल मुकुट धारियों के 
किन्तु वितस्ता सोई नहीं है 
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भारतीय कविता : १९५३ 
आल्युक पोषनूल 


हा निन्द्रि मत्यो नेर यि मंजुल यि गुगुस त्राव, 
मचराव अछि कड़ वाश पखन हाव केंह चकचाव, 
वाथ ताज सफर शव, 

लोलस चु करान क्राव, 

नंव जिन्दगिया छाव, 

रंग रंग क्‍लान जाम ग्रलन रंग रोस आफताब, 

बुछ आन जोयन मंज़ छु नचान आव जन सीमाब, 


चुति लाग केंह बेताव । 


ज्यव चानि छे मिजराब, 
होछ लोल की आदाव, 


गईं भाहत बन्द चानि हाथ करताम पनिन्‍्य साज, 
अंजाम तिहंद ? पोष चमन लोलहँच आवाज, 


छन्‌ ज़िन्दगी काहं राज 
अंजाम छ आगाज, 
आगाज छु परवाज । 


पुर वीम चमन छावनस जांह लोग गुल्व चेर, 
छय छाय यि वहमुच चे पानिन्‍्य राय दिलिच शेर, 


बेखोफ बानिथ नेर, 
बाग्रन त नयन फेर, 
रेंजुल चु अनुख ज़ेर 


पथ जिन्दगी जांह दह्योत न वुछित श्राक त भहरेज, 
छुन रूदमुत अज़ताम अज्क कांसि हन्द आवेज, 


भा, के, १२ 


कश्मीरी १७७ 


नीड का पपीहा 


ऐ सोए हुए, आ, चल निकल, यह झूले और हिंडोले छोड़ 
चक्षु अपने खोल जरा, फैला पंख, कोई शान दिखा, 


उठ, कर नई यात्रा, 
आरम्भ नये प्रेम का, 
नवजीवन का ले मजा, 


रंग बिना यह सूये क्या-क्या पुष्प को रंग पहनाता है, 
ले देख नदी की आरसी में जल पारे की मौति हिलता है। 


बन तू भी तनिक चंचल, 
जिह्ना तेरी है मिजराब, 
सीख प्रेम के आदाब, 


चले गए तेरे भाई-बन्धु कब से लेकर अपने साज, 
उनका अन्त ? फुलवारी ओर प्रेम भरी आवाज़ । 


जीवन कोई भेद नहीं, 
अन्त स्वयं ही आरम्भ है, 
आरम्म उड़ना उड़ना है। 


फूल तोड़ने वाले के भय से पुष्पों ने कब देर की है ? 
यह झूठे भय की छाया है अपने मन की राय सँभाल । 


आ चल हो निर्भय निडर, 
बागों हरियालियों में फिर, 
गुलेल मारने वालों को दबाकर, 


छुरियों को देख या टुकड़ों को देख जीवन कभी क्या पीछे हटा ! 
आज्ञाकारी या दास किसी का प्रेम क्या अब तक कभी बना! 


रैजट: 


भारतीय कविता : १९४३ 


फटुराव ये परहेज, 
परहेज दर अंगेंज, 
कर नार दिलुक तेज, 


दव दोर भरान जोश दिलस, रोय रटान रंग, 
बीह वीह छ गछान खून खुशक ताप छतान हंग, 


वोथ नेर चु जख जंग, 
वख्तुच छे रूचई जंग 
जुख्मन चे यिन्ह अंग, 


बख्तुक छु अज़ रहवार करान वाव पकान तेज 
बुथिकिन छि यिवान लायन्‌ कम जार त चंगेज़ । 


फरहाद संज आवेजू, 
शीरीं शकर रेज़, 
कृति रुद स॒ परवेज, 


वाजि छी चे दिवान पोश चमन थारि वुछान पोश, 
तनन्‍्हा चु बिहिथ दूरि न गेरत त न कांह जोश । 


छुक युत क्या मदहोश, 
बेजान त खामोश, 
सॉतस चु हना तोशा, 


वोथ त्राव यि गम गोस मंजुल वाय सांखुक साज, 
मिज्राब दि साजस त कुनी छोल हंच आवाज, 
रठ यावनुक अन्दाज, 


कर जिन्दगी आगाज, 
पस्वाज कर पाज । 


अमीन कामिल 


कद्मीरी १७९ 


इस संकोच को तोड़, 
संकोच जो बुराई लाता है, 
कर अम्नि हृदय की तेज्ञ, 


भर उत्साह हृदय में दौड़-दौड़ जिससे मुख पर आये रंग, 
यूँ बैठे पक जायँंगे धूप ही में कनपटियों के बाल और शुष्क 
होगा रक्त । 


उठ, चल, चला संघषे 
समय का है शुभ शकुन, 
ञर जायेंगे 

ये घाव तेरे भर जायेंगे, 


इस काल का अद्च वायु उड़ाता आ रहा है तेज, 
और मुँह के बल गिर जाते हैं, कया जार क्या चंगेज़ । 


फ़रहाद की वह प्यारी, 
शीरी की मधुर वाणी, 
कहाँ है वह परवेज्ञ ? 


तेरी बाट जोहती वाटिका और पुष्प ठुझ ही को ताकते, 
एकान्त में तू दूर बैठा स्वाभिमान नहीं न जोश है, 


इतना तू बेसुध क्या हुआ ! 

निर्जीव और निःशब्द क्या हुआ £ 

वसंत का ले मजा जरा, 

उठ, त्याग यह चिन्ता पालना और बजा सुख का साज्ञ, 
मिज़राब चला साज्ञ पै और गा प्रीत ही के राग । 


यौवन के ढंग अपना, 
जीवन नया-नया, 
उड़ता जा, उड़ता जा ! 


अमीन कामिल 


भारतीय कविता $ १९५३ 
बज़ल 


नाजूनीनन दूरकन अंलराबि वर्तुक इन्क्रल्ाब 
माहजबीनन चाक जामन द्यावि वख्तुक इन्कछाब 


सोरम्‌ चहमन सजद द्युन या बुम मेहराबस नमुन, 
जालि वांकन पथ मरुन मशरावि वस्तुक ड्न्कलाब । 


शबनमुक आदत छु सृबहस लछालरोयस बुथ छल॒ुन, 
खूनि दिल नार्यव नव्यव छिरकावि वख्तुक इन्कलाब 


न्यथनानिस पानस बुजित कोर कांग्र्यव बिर्यान माज, 
लोल सीनिक नारत॑ते शेहल्मवि वख्तुक इन्कल्ाब 


बन्दगी शरमन्दगी हसरत जरूरत आजिजी 
जिन्दगी हुन्द दर्द सर अंजरावबि वख्तुक इन्कलाब । 
जालिमन चुरन ठगन सरमायदारन कोछ खोरन, 
वाय बरबाजि वान जुन तवनावि वख्तुक इन्कलाब । 


संगरन बालन कोहन सन्‍्यरन खयन बेरन बठयन 
दौन गर्यन मंज़ समसोतुर करनावि वख्तुक इन्कलाब । 


फेरि आरिज लोलवागस डूरि शेरान लोलसान, 
दर्द गुल मसक्‍ल त ही फोलनावि वख्तुक इन्कलाब । 


आरिज़ 


कश्मीरी श्ट२ 
गजल 

नाजनीनों के इन बुन्दों को भी हिला देगा वक्त का इन्कलाब, 

चन्द्रमा से हैं जो उनके कपड़े भी फड़वा देगा वक्‍त का इन्कलाब | 


कजरारे नैन या मेहराब-सी मैंहों के आगे झुकना, 
जाली-से बुने बालों ही के पीछे मरना मी भुला देगा वक्त का इन्कलाब। 


है ओस की आदत प्रातः को छाला की तरह जो लाल हैं उनका मँँह धोना, 
ले मटके घड़े रक्त हृदय का छिड़काएगा वक्त का इन्कलाब | 


इस नंगे शरीर की कर बोटियाँ भून दी कौंगड़ियों के ताप ने, 
उर-प्रेम के जलते छालों को सहलायगा वक्त का इन्कलाब । 


यह सेवा, यह लज्जा, यह शोक, आवश्यकता और यह नम्रता, 
इस जीवन के सिर-दर्द को मिटवा देगा वक्त का इन्कलाब। 


जालिमों को, चोरों, ठगों, एूँजीपतियों और उनको जो घूस खाते हैं, 
भड़मूजे के भाड़ पर खील की भाँति भून देगा वक्त का इन्कलाब | 


ऊँचा शिखर हो, पर्वत हो, गहराई, खाई हो, मेढ़ हो या तट, 
दो घड़ी में इन सभी को समतल-सा बना देगा वक्त का इन्कलाब | 


प्रेम के उद्यान में “आरिज? घूमेगा सैवारेगा क्यारी-क्यारी को, 
9 बज 
दर्द के पुष्प यह मसवर्ल और चमेली को खिलायेगा वक्त का इन्कलाब। 


आरिज़ 


१ मसवरू ८5 एक कश्मीरों फूल 


श्र 
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आबशारे अहरबल 


अहरबल ची आबरशार, 
कहर ची छस लारलार, 
बाल प्यठ लायान छाल, 
गाह दिवान खोर गाह ताल, 
सोत कदम जानीन जाँह 
थक कड़न आराम क्याह, 
वृुजमलन गगराई नार, 

चोर करान छिस बेकृरार, 
मर्गनई हन्दि लालजार, 


नीरि पोषन हुन्द बहार 
_ बारदार अबरुक अज़ार, 


शोलवान छिसर लोलनार, 
गाह सोतुर गाह छम्बरत्‌ छार | 


ब्रोंह पकान देवान वार, 

रात दोह छूट तूर ताफ, 
दम दिवान त्रावानू न डाफ, 
जून तारक आफताब, 
दुनियाहुक कांह इन्कलाब, 
चोक मोदर स्योद होल जवाब 
कम करान छा डज़तराब, 
छुस परयन नेरान नार, 
बस्त फसमच दागदार, 
रंगरंग रंगदार हार, 

मोख्तू हदय बापत तयार । 


कश्मीरी १८३ 
अहरबल का धरना 


अहरबल का यह झरना, 
ऐसे भागे जैसे कोई बहुत भगाये, 

पर्वत पर से कूद गिरे, 

क्षण में सिर के बल गिरे और क्षण में मारे पैर, 
धीरे से पग कैसे उठता कभी न जाना इसने, 

दम लेना, बिसराम-सा करना, कभी न जाना इसने, 
मेघ का वह गर्जन हो या विद्युत्‌ की वह आग, 
बेचैनी इसकी और बढ़ाते और बनाते चंचल, 
ऊँचे हरे मेदानों में लाला की फुलबारी, 

नीर पुष्प की चारों ओर खिलती हुई बहार । 


या जब मेघ भरा यूँ आये जैसे बोझ लिये दुःख पाये, 

इसकी अपनी प्रेम-ज्वाला तब लपटों में उठ आये। 

कहीं है समतल, कहीं है खाई, कहीं पै तीखी ढलान होती, 

परन्तु उसको है जाना आगे वह बढ़ता ही आगे है उन्मत्त की भाँति । 
हो रात दिन, हो तेज्ज वायु, शीत हो या सूय का प्रचंड ताप 

दम नहीं लेता कभी और लेठ जाता है नहीं आराम करने के लिए। 


चाँद हो, तारे हों, या हो आफृताब (सूर्य) 
पृथ्वी पर आने वाला कोई आये इन्कलाब, 
खट्टा हो या हो मधुर, सीधा या ठेढ़ा हो जवाब, 
इसकी बेचैनी में अन्तर कोई पड़ता है नहीं, 
इसके पंखों से निकलती आग है, 

इसके छाले घिस गए हैं बन गए अब दाग से, 
रंग-रंग के मोतियों का बन गया हो हार-सा, 
जैसे मोती रख दिया हो कण्ठ का तैयार-सा । 
जैसे नियुक्त कर लिया हो आप सूरज ने वहाँ, 
जैसे अवसर देख के. ही उसको छोड़ा हो वहाँ । 
मौन पवेत सेत्रा भें आकर खड़ा, 


श्टड 
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आफताबन थोवमुत, 

मोक डीशित त्रोवमृत, 
बाअदब खामोश बाल, 
बाल-पति रूजिथ हिलाल 
हरनन म॑ंठमुच छे छाल, 
दमबखुद सारी कमाल 
आसमानस वुठ सुविथ, 

जिन मलक गाःम।ैत्य रहित 
जून निमुत छुक ज़ूब मुहित । 
जन ज्यवन छिख तारि दि्थि, 
आब शुर झर शोरोशर, 

गुम छे अति कथ गुम नज़र, 
ब्यूठ आरिफ हाल गोस । 
जिस्म बठि यीर जान ओस, 
आबशासकी पोठि जान, 


खोर न ठहरावान द्वान, 
गाह कन्यन छावान पान, 
गाह वुडान बर आसमान, 
आरिफन सम्भोल होश, 
महव थोवुन चश्मोगोश, 
क्रेख त्ययिन छुई मचर 
अख दमाह ठहराव कर, 
केंह अछय तथ दिम जवाब, 
क्याजि छुई युथ पेचोताब, 
च्योन माल्युन मालि प्यठ, 
कोहसारन तालि प्यठ, 
आफताब अति सुबहोशाम, 
छुई करान नामि नामे सलाम, 


कश्मीरी १८४ 


दूज का वह चाँद भी पबेत के पीछे है खड़ा, 
चौकड़ी भरते नहीं अब हिरन हैं भूले हुए, 
इसके आगे मूक हैं सारे कमाल, 

होंठ अपने सी लिये हैं आकाश ने, 
जिन-फरिस्ते जैसे जड़वत्‌ हो गए, 

जैसे मोहित हुए प्राण निकले हुए, 

जैसे जिह्मा पै उनके हों कुण्डे लगे 

जैसे शुर-शुर करे जल, कोलाहल चले, 
जिसमें आवाज़ खो जाय, दृष्टि खोए, 

यूँ बैठा आरिफ़ दशा यह हुई, 

कि तट पै शरीर, आत्मा बहती रही, 

कि झरने की भाँति चंचल हैं प्राण, 

कि दौडे ही जाए और रोके न पाँव, 

कभी मारे पत्थर पर अपना ही आप, 

कभी उठ के उड़ जाये आकाश में । 


फिर “आरिफ़” ने अपना सँभाला था होश, 
लिया इन्द्रियों को फिर से सँभाल, 

दी आवाज कि सुन ले, ओ पागल, 
तनिक दम ले क्षण-भर तनिक ठहर जा, 
मेरे प्रश्न का तू उत्तर दे ही जा, 

कि इस हद के बैचेन क्‍यों हो भला, 
तेरा मायका परत की चोटी पै है, 

जो ऊँचे-से पबेत की छत पर ही है, 
जहाँ प्रातः-संध्या को ख़ुद सूर्य भी, 

कि झुक-झुक के करता है तुझको प्रणाम, 
कि ऐसी तेरी ऊँची यह शान है, 

कि आकाश तेरा ही इक दास है, 

तेरा हृदय निस्सन्देह निर्लेप है, 

धर्म का प्रदशन न सिद्धान्त का 


श्ष६ 


भारतीय कविता : १९४३ 


यूत थीद ऐ शान चोन, 
दास ऐ आसमान चोन, 

सीन चोनुर्ड कीन रोस, 

दीन रोस आईन रोस, 
जिन्दगी छई बेकरार, 

नेड़ सबर नेड़ इन्तजार, 

पोत नज़र करमुच हराम, 
छक फकक्‍्त महदवे खराम, 
च्यानि सफरुक क्या मुदआ 
रोवमुत माशोक मा ) 


आरिफिस वोछ दर जवाब, 
जिन्दगी मेच मुल आब, 
म्योन आगुर च्योन जान, 
असल तल हि हि जवान, 


छस थज़र त्राविथ वसान, 
तहइन लब नुह मंज बसान, 
सब्ज जारन मंज अचिथ, 
खुश्क डारन मंज़ गछ़्िथ, 
छुम बनान हासिल करार, 
जिन्दगी या म्योनुर मज़ार ॥ 


'आरिफ़' 


कश्मीरी १८७ 


परन्तु तेरा जीवन बेचैन है, 

ग्रतीक्षा की शक्ति न धीरज ही है, 

कि देखो न मुड़के समझो हराम, 

कि चलने में व्यस्त और चलना ही काम, 
कि उद्देश्य इस यात्रा का है क्या! 

कहीं तुमने प्रीतम को खोया है क्या! 
फिर “आरिफ ” को उसने मी उत्तर दिया, 
कि जीवन है उन्मत्त और जल मूल है, 
कि जो मेरा उद्गम वहीं तेरे प्राण, 

कि वास्तव में जीना है एक ही समान | 
कि ऊँचे को त्यागा नीचे बहा, 

चला प्यासे होंठों में जाके बसा, 

कि हरियालियों में जाके घुसा 

कहीं शुष्क भूमि में जाके बहा। 

हाँ मिलता है मुझको आखिर करार, 
जीवन है वह या मेरा मजार ॥ 


६ आरिफ । 


श्य्ष्द 


भारतीय कविता $ १९५३ 
ज्ञान 


अलिमाके आगुर अन्यि अछि गाशव, 
अलिमकि आगर अन्यि अछि गाशव विज़ि विजि दजि में पजरुचि जान, 
जानि सूति गट चलि रस रस दुनिया 
हास ड़य वुछि च्योन पूर आगाश, 
अलिमिकि आगुर '' 


अलिम॒कि आगर सोरू्ड सर कर , 
ज़ानि सूति सोरूईड़ हन्यि हन्यि सरकर ज़ानि सूति अज़नाव पननु्ड़ पान, 
ज़ानि सूति जान वालिस निशि चन्द भर , 
ज़ानि सूति बेज़ानस ह्यम चाश, 
अलिमाकि आगूर 


अलिमकि आगुरु कुन्यि मंज कुल कड़ 
जानि सूति कुन्यि मंज कुछि आलम कड़ जानि सूति नीनि कड़ 
बन्द सुंज जाय, 
जानि सूति रूहस कुनिरूक पय श्यम, 
पय सूति कुन्यरूक सिर कर फाश, 
अलिमाफे आगुर'''' 


अलिमाके आगुर कोह चृट जून रट, 
जानि सूति कोह चूट जानि सूति जून रट ज़ानि सूति परखाव त्रट तूफान, 
जानि सूति हवहस त आबस गुर कर , 


ज़ानि सूति छंड वो यिम आकाश, 
अलिमाके आगर ''' 


कश्मीरी श्८९ 
जान (ज्ञान) 


ज्ञान के उद्गम से फूटे वह प्रकाश कि अन्धी आँख को दिख जाए । 
ज्ञान के उद्गम से फटे वह प्रकाश कि अन्चधी आँख को दिख जाए, 
जलती रहे जलती रहे यह ज्योति जिससे सत्य का परिचय हो जाए । 
ज्ञान से तिमिर कटे और धीरे-धीरे संसार, 
जग जाय और देखेगा तेरा प्रूणे प्रकाश 
ज्ञान के उद्गम से 


ज्ञान के उद्गम से फटे वह प्रकाश कि सबकी परख हो जाय । 
ज्ञान से अंश-अंश का मेद पाऊँ 
ज्ञान से फिर अपने-आपको भी पहचानँँ 
ज्ञान से ही ज्ञानी से भी छेज्ले जेब्रे भर दूँ, 
ज्ञान अख्र ही से अज्ञानी का अज्ञान काट दूँ 
ज्ञान के उद्गम से: 


ज्ञान के उदृगम से फटे वह प्रकाश कि एक ही से अनेक निकादँ 
ज्ञान से पिंड ही में ब्रह्मांड को भी देख पाऊँ; 
ज्ञान से मानव का स्थान भी स्पष्ट कर पाऊँ। 
ज्ञान ही से आत्मा के ऐक्य का भी पता लगाऊँ, 
इस पते से भेद सब फिर ऐक्य के सबको बताऊँ। 
ज्ञान के उद्गम से''** 


ज्ञान का उदृगम छूटे जब पत्रत तोड़, शशि को पकड़ँ 
ज्ञान से पर्वत तोड़े, ज्ञान से शशि को पकड़ँ, 
ज्ञान से परखूँ बिजली तफान 
ज्ञान से जल को वायु को व में कर दूँ, 
ज्ञान से खोजूँगा यह आकाश । 
ज्ञान के उद्गम से“ 


१९० 


भारतीय कविता : १९५३ 


अलिमाकि आगर दिल चीरिथष कड़ 
जानि सति सेकि दानस दिल चीरिथ कड़ तमि दिलमंज जजब त शॉक 
ज़ानि सूति ज़र मंज ताकत सूहँ कड 
युस कोह काफस कारे खश खाश 
अलिमाकफि आगुर 


अलिमकि आगुर थदि थदि घर कर, 
जानि सूति थदि थदि पननुई घर कर जानि सूति छारक नवि समसार, 
जानि सूति आसमान पथकुन त्राविथ, 
ब्रोंह श्लोंह कडि स्योन शाहपर वाश 
अलिमाकि आगर 
आलिमूकि आगुर तार दिम छूकन, 
जानि सूति सदरस तार दिम छृकन ज़ानि सूति बोठछाग कोमच नाव 
जानि सूति दम दम हम तय नम रट, 
पयहम दर थव बचानिच आश 
अलिमाकि आगुर '””* 
अलिमकि आगर नारस पेठि तर 
जानि सूति फाज़िल नारस पेठि तर खोर तल बास्यम पोश अम्बार, 
जानि सूति वान वान कहवचि खासि खासि, 


दिम ग्रथ सोनरस पासाचि चाश। 
अलिमाके आगुर'''' 


गुलाम अहमद फाज़िल 


कव्मीरी १०१ 


ज्ञान का उद्गम फूटे, जब दिलों को निचोड़ँगा, 
ज्ञान से इक रेत के कण का हृदय निचोडेंगा, 
इस हृदय से भावनाएँ और एक उत्साह निकाढूँगा । 
ज्ञान से ही अणु में से शक्ति वही निकादूँगा, 
जिससे काफ पर्वत को भी खस.खस-सा बना सकूँगा। 
ज्ञान के उद्गम से 


ज्ञान का उद्‌गम फूटे तब ऊँचे महल बनाऊँगा। 
ज्ञान से ऊँचाई पे अपना घर बनाऊँगा, 
फिर ज्ञान-पथ पै खोजता ढूँढ निकादँँगा नये संसार । 
ज्ञान की ऊँची उडानों में जाऊँगा इस आकाश से आगे, 
आगे-आगे उड़ता, खोलता जायेगा पंख, मेरा पक्षिराज, 
ज्ञान के उद्गम से" 
ज्ञान का उद्गम फूटेगा जब लोगों को ले उतारूँगा पार, 
ज्ञान (रूपी नाव) से ले उतारँँगा लोगों को इस सागर से पार । 
ज्ञान (रूपी पतवार) से खे दूँगा तठ तक राष्ट्र की यह नाव । 
ज्ञान के डॉड से ही क्षण-क्षण में नाव को उचित 
दिशा की ओर चलाऊँ 
और निरंतर दृढ़ रहेगी आशा मेरी कि नाव जोखम 
से बचती ही रहेगी । 
ज्ञान के उद्गम से“: 


ज्ञान का फूठेगा उद्गम, अम्नि को में फाँद छूँगा, 
ज्ञान से हे फाडिल अप्नि को भी फाद सकूँगा में, 
और ऐसा करते भी मुझको लगेगा पैर के नीचे है पुष्पों का ढेर । 
ज्ञान से माति-भाति की दुकानों पै जाकर हर कसौटी पे 
घिस जाऊँगा 
और सब सुनारों को दूँगा पास सोने की चाश 
ज्ञान के उद्गम से'*'* 


गुलाम अहमद फ़ाज़िल 


भारतीय कबिता : १९५३ 
गज़ल 


च्यानि बाबत तप जूरिम जंगलन अन्दर 
तथ ड़जाबत आपि या न लोल वुछ । 


छाव क्‍या कल बो कनन्‍्यन वन कस यि राज 
ग्राव क्या कर छम में गोमृत होल वुछ । 


आविजे आम तारि जाविजे रागि सूति 
लोल मिजुराबब मे क्या क्‍या चोल वुछ । 


तेज त्योंगल ही मे आह नेरान न्यबर 
छु्ट न बावर ? सीन दोदमृत खोल वुछ । 


नाजु छुम अमि लोल योद पनन्यव पख 
मरहबा छुक वोन्य हेतिक दकदोल व॒ुछ । 


छक करान इन्कार अज छुई मरहबा, 
च्योन यी गव म्योन महकम कोल वुछ, 


रुम रुम गम फोटि में सम लोसम वुछान 
बूस खंजरन चुक त दुड़ में गोल वुछ । 


दीन कामे माहरोई छक कुस अजूनी 
कीन सीनुक चानि लोलन जोल वृछ । 


सच करान वो आमि खयालन च्यानि न्यूस 
ला मकानस मंज में खोशबवुन ओल वुछ । 


दीन दारन दीन रोस वोथमुत फसाद 
सीन साफी छम कुनड़ माहोल वुछ । 


कश्मीरी १९३ 
गजुल 


वन-बन में तप करता फिरा केवल तेरा नाम लिये, 
सिद्धि मिली हो या न मिली केवल मेरी लगन को देख । 


सिर मारूँ में पत्थर पे किससे कहूँ यह अपना भेद 
उलाहना दूँ किसको स्वयं हृदय के इन घावों को देख । 


इन पतले-पतले तारों से, राग की तीखी धारों से, 
प्रेम मिज़राब के आधातों से क्‍या मैंने सहा आके देख । 


यह मेरी ठंडी सँसें भी अंगारे-सी निकलती हैं, 
विश्वास नहीं करते तुम ? ले राख हुआ यह सीना देख | 


गौरव मुझे इस प्रेम का है यदि अपने और पराये भी, 
अच्छा करते हैं जो अब वह दुत्कारते हमको आके देख । 


आज भी करते स्वीकार नहीं यह ना भी तेरी अच्छी है, 
तेरा यह सब ठीक ही है पर मेरे अटछ वचन को देख । 


रोम-रोम से स्वेद बहा देख-देख हारे नेन, 
खंजर-जैसी भवों से कोप-द्वेष कटा आ देख, 


ऐ शशि-सी, तेरा धर्म क्या ? कौन तुझे पहचानेगा 
उर में मेरे मलिनता थी जो तेरे प्रेम ने जलाई देख ! 


सोच-सोच मैं ले हॉक गया यह तेरा ही विचार मुझे, 
शून्य-झून्य में ही मैंने फिर नीड सुहाना लिया देख । 


बिन धर्म एक दंगा मचाया इन सब धर्म वालों ने, 


उर है द्वेषहीन, मेरे एक वातावरण को देख, 
भा, के, १३ 


१९४. भारतीय कबिता : १९५३ 


योर वीनमड़ बेवफा हा दिलबरो 
तोर दोषथम यी छु द्रामत रोल बुछ । 


च्यानि उल्फत स्रोग महिउद्दीनन न वोन 
बेयन किचन द्रोंग लोल वोछ तोत तोल वुछ । 


गुलाम मुहिउद्दीन नवाज़ 


कश्मीरी 


यों मैंने तुझको था पुकारा ऐ दिलबर और ऐ, बेवफा, 
उत्तर में तुमने यों कहा, “रीत यही है, तू भी देख |” 


तेरे प्रेम में मद्दिउद्दीन ने सस्ता-सस्ता नहीं रचा, 
और के लिए स्नेह उसका है महँगा, आ, तौल के देख ॥ 


गुलाम मुहिउद्दीन नवाज्ञ 


१९४ 


१९६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
ना तयारी 


म्यानि खोत युस भरान में यछ त लोल 
आश तय गाश ओरा तय सरकार म्योन 
कांछवुन में छान्‍्डवुन तय गारवुन 

सोच यस सूति ओसमुत लोकचार म्योन 
आखुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


तौमे दोपुम “ केंह काल यथ दीशस अन्द्र 
यथ मकानस रोज स्यानि वथ वुछान 
दूरिस्स मंज़ वारि फोलनय छोल पोश 
आसिजे हमसायन हकन तिम बागरान 
तार च्योन अद जान बृ्‌ तय कार म्योन,” 
प्रावुन में आदनुक दिलदार म्योन । 


यथ कुलिस सग दिख जूमीनेस वाति ख्रेह 
लोल यामि यस कांसि भोर तामि भोर दयस 
लोल तापि निशि आब तापि वातान चपोरि 
गाटल्यव यी जोन यिम वोतिन पयस 

यी छ लोछुक मर्म यी असरार म्योन 
प्रारवुन में ००० 


खतपत्र सोजान छुम योत कालि वारि 
कागजून हुन्द रंग व्योन ब्योन बेशुमार 
पोशमरगाह बोड सराह तारक नयाह 
नादिया यथ अहरबल ही आबशार 
पोशनूला पोंपुरा यम्बरजला 
खिन्दकरवुनि हरण जूरया शीरखार 
मोरि मुन्दा सान्दरा बोड गाहुला 

पोज फकीरा नफस तोरगस शाह सवार 


कश्मीरी १९७ 
ना तय्यारी 


स्त्रयं मुझसे अधिक जो मेरी कामना करता है, जो मुझसे प्यार करता है, 
मेरी जो आशा है, जो प्रकाश है, जो शोभा है, मेरा जो स्वामी है, 
मुझे जो चाहता है, मुझे जो ढूँढता है, जो मेरी टोह में बैठा है । 
जिसके संग मेरा शैशव निखरा हुआ था, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है । 


उसने कहा था “कुछ काल इस देश के अन्दर, 

इस भवन में मेरी ही राह देखते रहना, 

मेरे तुझसे दूर रहने ही में तेरी फुलवाड़ी में प्रेम के पुष्प खिलेंगे, 
इन्हींको तुम अपने अड़ोस-पड़ोस में बॉटते रहना, 

फिर तुझे पार लगाना मैं जानूँ मेरा काम है,” 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है । 


इस वृक्ष को जब सींच दोगी, धरती को आप स्नेह पहुँचेगा, 
प्रेम औरों से जिसने किया उसने स्वयं देव से किया, 

प्रेम वहीं से फ्ूटा है, चारों दिशाओं से फिर वहीं पहुँचता है । 
ज्ञानी मुनीश जो तह तक पहुँच गए उन्होंने यही जाना, 
यही प्यार का मर्म है, यही मेरा भेद, 

वही मेरे बालापन का साथी 


बह चिट्ठी-पाती भी मुझे यहाँ भेज देता है, 

कागज के रंग भौति-भाँति के और अनगिनत होते हैं--- 

ऊँचाई पे पुष्पों का एक क्षेत्र, एक विशाल सर, तारकों-भरा पथ, 
एक नदी जिसके अहरबल से कई जल-प्रपात, 

पपीहा, पतंगा और नर्गिस का छल, 

चौकड़ी भरते हुए दुधमुंहे हिरणों की एक जोडी, 

एक प्रियतम सौन्दर्य से परिपृणे, सर्वज्ञ, प्रबुद्द, 

एक सच्चा फकीर-सा स्वार्थ के धोड़े पै शाहसवार, 


१९८ 


भारतीय कविता : १९४३ 


केंह न आसित युस दपान “संसार स्योन !” 
प्रावुन मे आदनुक 


पाविभि पहरय भोब योले ,ज़ानि गाह 
मुल्क पोशव छोट सपुन खोशबोयि बाय 
पोशनूलन नालि होत वन हारि बूल 
साजू आकाशक त आरूक जाविल्योव 
ब्यूठ द्यत छोत लोत पकान स्वर्गुक हवा 
त्युथ समा सॉंपुन में दोप सुह य्रारि आव 
साल रोस्तुई आब बालय यार म्योन, 
प्रारवुन' 


मन्दछेयस यच्‌ गुमव सूति गोम आन 
छन्ड छिप दिमहा नतय गछहा मौरिथ 
डेशमय योमे हाल मन मा हन्द्रयस 
बंय वरिश भियि रोज़ हा दुर्यर जरिथ 
नेज वस्र पान तामत छुम न साफ 
संज़ केंह पूजाये हुन्ज मा छम कारिथ 
यिम् न बागुरिमित में छूकन लोल पोश 
माल करहक तिम वुछिम पेमृति हरित 
श्रूच जाया छम न वोथरावस कत्ये 
गर्दि तय गर्वेठि सूति आमुत बारिथ 
बानकुठ गोमुत छु ठोकुर द्वार म्योन 
आखुन' 


योद्वनय लोलस छि तस गामित फुटालि 
साल रोस्तु्ड सोन युन जोनुन छु आर 
तम्बठन वोलन त हयहय हावसस 

व्योच्च छु लोलस ताब च्यूड पछ ऐतिबार 


कश्मीरी १९९ 


कुछ न होते हुए भी जो कहता है “सब संसार मेरा है ।” 
वही मेरे बालापन का साथी 


रात के अन्तिम पहर जब चौंदनी छिटकने लगी, 

जब छ़लों की सुगन्ध बिखरनें लगी और चमन महक उठा, 
जब पपीहा पुकार उठा, जब वन की मैना बोल उठी, 

जब आकाश और झरने के साज संगत में बारीक हो गए । 
जब स्व्रगें की वायु आकर मन्द-मन्द चलने लगी, 

ऐसा समा बँध गया कि में समझी वही आ गया है, 

कि बिन बुलाये ही मेरे बालापन का साथी आ गया है, 
वही मेरे बालापन का साथी" 


बडी लज्ित हुईं और पसीनों में मानों नहाने लगी, 

मन में आया कहीं छिप जाऊँ या अच्छा यही कि मर जाऊँ | 

इस हाल में मुझे देखेगा तो कहीं उसका मन ठंडा तो नहीं होगा ! 
इससे यही अच्छा था कि बिछोह सहती हुई में दूर ही रहती, 

यह मेरे वस्र घुले भी नहीं, शरीर तक मेरा साफ़ नहीं । 
पूजा-आरती की तैयारी भी तो नहीं कर रखी है मैंने, 

न तो यह प्रेम के पुष्प ही मैंने लोगों में बॉँटे हैं, 

अब इनके गजरे बनाती, देखा तो सभी झड़ गए हैं। 

पवित्र स्थान भी मेरे पास नहीं, जहाँ उसके लिए आसन बिछाती, 
धूल गर्दे से, गृहस्थ के सामान से सारा भर गया है 

यह जो मेरा ठाकुरद्वार था, भरे सामान का कमरा बन गया है। 
वही जो मेरे बालापन'''' 


यूँ तो तुझसे कहूँ उसके मन में प्रेम की पोटलियाँ बँघी भरी हैं, . 

परन्तु बिन बुलाये यहाँ आना तो उसने ठीक समझा ही नहीं, 

मचलना, बेताब होना, और लालच में हाय-हाय करना, 

प्रेम में शोभा कहाँ देता है, प्रेम भें तो संतोष, धीरज, और 
विश्वास किया जाता है 


भारतीय कविता ६ १९४३ 


युथ समा ओखुर ननन्‍्योव खत ओस ब्यारव 
पान कोत यीयिहे मे जानित नातयार 
शर्म रछिवुन म्योन पर्दय दार स्योन । 


ज़िन्दा फोल 'मास्टरजी 


कश्मीरी २०१ 


तो ऐसा समा बँघने पर यही प्रतीत हुआ कि पत्र ही और था, 
भला मुझे ना तैयार जानकर भी अपने-आप कैसे चला आता! 
यह मेरा लाज रखने वाला यह मेरा पर्दादार, 

वही मेरे बालापन का साथी जो मेरी बाट जोह रहा है । 


ज़िन्दा कोल “मास्टरजी 


२०२ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
गुहिखिर, 


क्रायि गरमनि मंज़ छम्बव छारव त वुडरव बालिये, 
द्राये सुन्दरमाल बाल्य गृहि रचन दिन्यी जालिये 
हाय यथ छोक लद दिलस वारय मे वाथे परकालिये 
द्राये सुन्दर मालबाला........ 


फोत कलस प्यठ हाथ पलब आरबव मंजी लारान चलान 
खम्बरवी प्यठि नारवड मांज़ि रथ खोरन हारान चत्वन, 
ग॒ृहि रचन पथ यिछ जवलमाला गमच्‌ फलवालिये, 
द्रायि सुन्दर माल........ 


दरशनस यिछ्ि हुस्नचे दीवीये पाजे कोछ आसुनुईई, 
हापिलर्ड यिथि यावनुक क्या शृबिहे यी डालिये ? 
द्राये सुन्दर माल.... 


मस्त यिम आछि ब॑रिवरी जुन जन्तकुई् मस प्यालनई्डई, 
शायरन बेड मुसविरन क्युत बोरमुतुई कलवालनई 
क्यास ग॒हिल्वेबे छांडनस लगहन यिम्ह मस प्यालिये ? 
द्राये सुन्दर माल.... 


वालनईड प्यठ गुल फलान कम कम बरई पानड़ यछान, 
खोग्रेनई मंज नाजनीनन कम छि अफसानय गछान, 
वाव हाले मंज फोलान साथा गल्वन ह्यथ हालिये, 
द्राये सुन्दर माल.... 


कश्मीरी २०३ 
गोबर बीनने वाली 


कड़कती धूप में गिरती ढलानों पै पठारों पै कहीं ऊँचे पहाड़ों पै, 
वो निकली बीनने गोबर, जो बाला इतनी सुन्दर है, 

मेरा घायल हृदय छिलने लगा है और उड़ती जाती उसकी घज्नयाँ 
थो निकली बीनने गोबर'*'' 


वो नालों से चढट्मानों पै फुदकती भागती ले टोकरा सिर पर, 

कहीं टेढ़ी हैं तीखी-सी चट्ठानं, और कहीं वो खाइयाँ गहरी 
जहाँ वह रक्‍त बहाती भागती 

प्रज्जलित रूपसी ऐसी यहाँ गोबर पै मरती है। 

वो निकली बीनने'*'* 


यह देवी रूप की ऐसी कि दरशन प्राप्त हो जायेँ तमी जब भेंट में दें कुछ, 
यह उपले और गोबर ही इसी यौवन की देन हैं कया ! 

यही उपहार शोभा देता है, इसी ढंग के यौवन का क्या ! 

यो निकली 


नयन भरपूर मस्ती से सुरा-पान के भरे प्याले, 

यह मानो चित्रकारों और कवियों के लिए हों साकी ही ने भरे जैसे 

यही आँखें, जो मदिरा के प्याले से भला इस योग्य थी क्‍या 
कि ढूँढे चोथ गोबर के ? 


उधर पवैत पै क्या-क्या पुष्प खिलते जाते, मुरझा जाते, यूँ ही अपने-आप, 

इधर क्या-क्या कहानी बीतती है कामिनी की झोंपड़ी में, 

खुले वायु में क्षण-भर खूब खिलकर, फिर वही ले के अपनी कामनाएँ 
गिरते जाते गलते जाते। 

यो निकली ०७ 


२०४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


ताज दोलत युथ न कांह शरमंद करि ज़ांह चन्द च्योन, 
अख खराजा लगे यि छोर चन्द च्योन छयोनमुत जन्द चोन, 
बावफा छु् बन्द रेतकाले चे नालो नालिये, 

द्रायि सॉन्द्रमाल बाल्ा.... 


कीडे रटन क्‍या पाक दामन च्योन छा ताकत तिमन ? 

सोत गछयरव लोत पोठि योदवर्श मीठि दिन्यि कांह यियि खोरन, 
जांह ति मा पोशन वुछुत क्या आमृतावन जालिये, 

द्राये सुन्दर माल.... 


आह्छेन त्रोह कुन गछथा वातानि रंगारंग न्यामुचरई्ड , 
क्या जफाकश गछि ग॒जारुन दोह पनुन कीरिकीरि सचर्ड़, 
जुब चुटन वाल्यन गछनि गंछ न्‌ जिन्दगी वोबीलिये 
द्राये सुन्दर माल.... 


तोतचश्मन शातिरन यछ शानोशोकत आसिनी, 

क्या सोदिस अलमस्तसई गछ सो यि हालत आसिनी, 
कुस सना पेमान थोव दुनिया बनावन वालिये ? 

द्राय सुन्दर माल.... 


दीनानाथ वली अलमस्त ! 


कश्मीरी २०५ 


कहीं धन का नया स्वामी तेरी उस जेब को लज्जित न कर डाले 
यह देख खाली तेरी यह जेब्र, यह तेरे फटे कपड़े, तेरे चिथड़े 
स्वयं लें बाज धन से भी, 
शरद्‌ की शीत हो, या ग्रीष्म की गर्मी, लिपटते तुझको ही रहते 
हैं ये फटे प्रेमी, 
वो निकली *'* 


पवित्र तेरा आँचल है, उसे पकड़ेंगे क्या कौंटे, कहाँ ऐसा साहस लाएँ ? 
जो चूमे चरणों को, चुपके-चुपके, होगी अपने-आप उनको भस्म ही, 
कभी तुमने नहीं देखा कि कैसे पुष्प जलते रहते हैं इस ताप से, 

वो निकली'''* 


यही माना उचित है कि आलसी के सामने आ जायें नाना 
प्रकार के पदार्थ 
यही माना उचित है कि हो जो उद्योगी वो दिन अपने बिताए 
चिन्ता कर £ 
न होना चाहिए था, जान जोखिम में जो डाले उसका जीवन 
बोझ बन जाये उसी ही के लिए । 
वो निकली'*'' 


बदलते आँख तोतों की तरह, शतरंज की चालें जो चलते हैं 

उन्हींकी शान ऐसी है, यह कैसे हैं? * 

यह सीधा-सादा अलमस्त है, दशा उसकी जो ऐसी है, यह कैसे हैं? 
रची सृष्टि है जिसने यह बनाया उसने मापक है तो कैसा है? 

वो निकली बीनने गोबर''** 


दीनानाथ वली 'अलूमस्त ! 


भारतीय कविता : 


१९५ ३ 


गृज़ल 


मय धुत में दर्दीकि साक्रियन 
लय कर चनस में पयानिवन 
जुल्मात्‌ अन्दर गाह में पेयोव 
तामे गारि फनहस नाह में गव 
युस सिर में बोवुम राहबरन 
बेहतर सुछुम अज़ हर सखन 


व्यागित डुंगल सदरस अन्दर 
आधे आस वेशक सुई गृहर 
त॑मि दिल्वरन तम्बलोवनस 
अरमान यंच बो-ख्योवनस 
हस्ती नाशेत मोशरोवनस 
पस्ती हुन्दुर्श दम दोवनस 


यामत शमारो होवनम 
जालिथ बदन में त्नोवनम 
छुस जुल्फन्ड क्‍या पेचोताब 
आशक दिलन गामच तनाव 
देवान तसपत दिल में गव 
आबादसह़ दोदवनमें गव 
काजी गमुत योच्‌ आरकूत 
दर केदी हिजरां छुस प्यमुत 


मयखान तामे नोरी बेखबर, 
पंमान्‌ तमि निशि वेखबर । 
आबे हयातुक शाह में चेयोव 
नूरान तामे निश्चि बेखबर 
सुई गव श्रपित में दरवदन । 
अफ्सान्‌ तमिनिरी बेखबर । 


छुई आशिकस पयिहम गुजर 
दुरदान तमिनिश्ि बेखबर 

जाह कर व तामे सम्बलोवनस ? 
फरजान तमि निश्चि बेखवर 
मस्ती अन्दर बो त्रोवनस । 
मस्तान तामिनिरी बेखबर । 


ललवुन में आतश थोषनम । 
पखान तमिनिशि बेखबर । 
त्रावित बरुख़ ज़न छुस न्यकाब 
जोलान तामे निशि बेखबर 
कर याद म्योनुह् तसति प्यव ? 
वेरान तमि निशि बेखबर, 


छुम में तसुन्दुड़ मारमोत 
जिन्दान तामे निशि बेखबर । 


निज़ामउद्दीन काजी 


कर्मी री २०७: 


ग़ज़ल 
दिया मद दर्द के साकी ने मधुशाला उससे है बेखबर। 
मैं मेद लेने को पीने लगा पैमाना उससे है बेखबर । 


अंधकार ही में वह ज्योति मिली अम्रत की भी इक चुस्की मिली । 
उस ज्योति से मेरा मिटना रुका, खुद ज्योति वाला है बेख़बर । 


पथ-ग्रदशेक ने भेद दिया बह रोम-रोम में शोषित हुआ । 
सर्वोत्तम बातों में यह बात है बातों का अफसाना खुद बेख़बर, 


डुबकी लगाने वालों की भौंति सागर में प्रेमी सदा चलता है, 
उसको निःसन्देह वह मोती मिला. म॒क्ता-कण स्वयं उससे हैं बेखबर । 


मनमोहन ने केवल ललचाया कब उसने हमको सँवारा है 
आकांक्षाएँ मेरी दबती रहीं वह मस्त उससे हैं बेखबर। 
अस्तित्व मेरा ही भुला दिया मस्ती में मुझको सुला दिया, 


मुझको पतन का यह अनुभव दिया मस्ताना उससे है बेखबर । 


दीपक-सा मुख जब दिखला दिया. सहलाने पावक मुझको दिया 

कर भस्म काया को छोड़ दिया आप पतंगा भी बेखबर । 

अलकों में क्या-क्या है पँघर पड़े. मुख पै चिलमन लिये हो मानो खड़े 
प्रेमी दिलों में हों रस्सियाँ बँघी ख़ुद बेड़ियाँ भी हो बेखबर । 

उसके मारे मेरा मन उनन्‍्मत्त हुआ कब याद मेरी उसे आ जायगी ! 
बस्ती मेरी सब उजड गई आप उजाड़ भी है बेखबर । 

काज़ी हुआ हूँ दयनीय कि है बस उसीका मुझको स्नेह 

विरद्द के बंधन में हूँ गिर पड़ा ख़ुद बन्दीगृह भी है बेखबर । 


निज़ामउद्दीन काज़ी 


र्ण्८ भारतीय कविता : १९४३ 
ताजदारन हुन्दि महल छानि इनक़लाबन वालि बालि 
गालि कृत्या नुन्द बानी दर्द नारन जालि जालि। 
खोलि कृत्या मान मानी सालि अंइकन खानमालि | 


लोल तब मा गाश दाख वार आमिसन्द परजनोव, 
थंव तबय दजूबुन्य गुलालन दोहालि दागन हज मशालि। 


जिन्दगी हुनजू नाव शबान मोतचन लहरन अन्दर, 
वालि गिरदाबस अन्दर वावन चलान यिम वालि बालि। 


वाव क्या ? तूफान क्या ? सलाब क्‍या ? गिरदाब क्‍या ? 
छा यिमन यीचन बलायन हुन्द भरान गम लाउबालि। 


दर्द श्रायन सीन दारन वाले फेरान खालि मा ? 
लहर्‌ त्रावान, दामनस मंज लालोगॉहर डालि डालि । 


पानि पाने मोनि करान तहंद्यन अथन खोरन गृल्ाब 
खार जारन मंज दिवान रातस दोहस यिम वनि त जालि। 


दम कदम तूफानकुई डीशित नटान संगर त बाल, 
गर्दि सीतिन जर्दनाव्या आलमस हापत दमालि ? 


नजूरि सीतिन यिम करान मिसमार फॉलादी क्रिलन, 
क्या खयालस मंज अनन तिफलन ख्यवान यिम आल खोलि ? 


आपि युस आजादीये हुनज्‌ दम बदम तस्वीह फिरान, 
तोशि मा डीशित गृल्ममन बेडि तय जोलान्‌ नालि? 


कृदमी री २०९ 
यह महल मुकुट धारियों के ढा दिये इन्कुलाब ने 


कितने ही सुन्दर वीरों को दर्द की आग ने जला मारा । 
कितने ही लाड़लों को प्रेम ने सूली पर प्रतिस्पर्धी बना के चढ़ा दिया। 


इसका प्रेम-ताप ज्ञानवानों ने मी भली भौति नहीं पहचाना, 
तभी लाला ने अपने दाग को उदाहरण बनाकर दिन ही में उल्का की भाँति 
जला दिया । 


जीवन की नाव शोभा देती है मृत्यु की ही लहरों के बीच में, 
ले गई बीच भैवर में उनको भी वायु जो बच-बचकर भाग रहे थे तट पर | 


वायु क्‍या ? तफान क्या? बाढ़ क्‍या ? यह मभेंवर क्‍या ! 
इन ऐसे उपद्रबों की भी क्‍या चिन्ता है मस्ताने को ? 


दर्द के थपेड़ों के आगे सीना जो फुलाते हों वे कब डोलते हैं खाली हाथ, 
जल की लहरें ले आती हैं उनके दामन में डालतीं मोती और लाल। 


अपने-आप ही चूमते हैं उनके कर को, चरणों को गुलाब, 
जो खोजते जाते हैं कॉटों ही में दिन और रात । 


तुफ़ान की यह शक्ति और उसके यह पग देखकर कॉपते हैं ऊँचे पर्वत 
ओर शिखर। 

ही बे-मतलब की उछल-कूद से जो मिट्टी उड़ जाये क्या उससे डर 
जायेगा संसार ? 


एक दृष्टि से जो फ़ौलादी दुर्गों को विध्व॑स करते हैं 
वे उन बच्चों को क्‍या समझेंगे जो इलाइचियों और बादाम की गिरियों 
पर पल्ते हैं ! 


जो क्षण-क्षण में स्वतंत्रता की माला ही जपता हों, 
वो दास-जनों को जंजीरों और बेढ़ियों में जकड़े देखकर हर्षित कैसे हो जाये ! 


भा छ के 4 १ डं 


२१० 


भारतीय कविता : १९४३ 
मारिकन मंज रोजि दिल यस जान बाजस बरकरार, 
वाल वाशे मारटन तस सुम्बलन हुन्दि वालि वालि | 


खून पनने युस करान गुलकारिया मर्जिलन वतन, 
चश्म अमरावन तमिस मा लव वजालि अबरो कजालि, 


मारिकन मंज मर्द गाजी मा फिरान पोत कुन कदम, 
तारे सदरन छाल मारान खश्म लारान कोह त बालि | 


यारवालान बृज॒दिलन आराम तलबन काहिलन, 
लहर छा मानान बदयन बालन छम्बन हुन्दि बारे त आलि । 


बुजूमलन बुनिलन त्रटन शान्यन छटन खारन वटन 
सीनदारन वोल मुफालिस या मजूरा या छु हालि । 


सात छहरान रूजू तिमन्ड कारवानन हुनज़ अलम 
लगज़िशन अन्दर यिमव डलवुनि कदम पननी सम्मभोलि । 


जिंदगानी मा छे आरामुच करारुच राहतुच 
बेसबब नत आसहन मा कांडि थर्यन प्यठ घास आलि । 


सीन वथरावान पनुन नेकन बदन आबेखां, 
बार चालन वोल आस्या कांसि हुन्द अजुली फवालि । 


बासि हे युद्व आमिस पनन्यन नरयन हुन्द बल त जोर । 
आपतिहे मा गुलि गण्डान फरदन दुसन बेकल सवारि, 
युस हवान चरन त आदम शकालि शेतानन खबर । 
कप 
व्याक शेताना हेक्‍्या तामिस वतन प्यठ डालि डालि? 


वुनि ति रोज़्या बाज खारन हुन्द गुलामन लरज़ खाँफ ? 
ताजदारन हुन्दिं महल छनि इन्कलाबन वालि वाहि, 


कष्मी री २११ 


जिस जान की बाजी लगाने वाले का हृदय संघर्षों में शान्त रहता है, 
उसको “सुम्बल ” पुष्प के कुण्डल अपने जाल में क्या फँसायें ! 


जो अपने रक्त से मार्गों मंज़िलों पर बेल-बूटे बनाते जाते हैं, 
उसको नयन किसी के छाल अधर या किसी की कजरारी भरें कैसे 
भ्रम दे सकती हैं 


यह सूरमा संघर्षों में अपने पग पीछे की ओर कभी उठाते हैं ! 
वे फाँदते समुद्रों को और आग-बबूला होकर पर्वत-पर्बत दौद़ते हैं। 
कायरों, कामचोरों और आलसियों को बहा ले जाती हैं 
तरंगें क्या कभी बाँबों, तटों, पत्रेत की खोहों, दरारों को कुछ समझती हैं ? 
विद्युत-भूकम्प, गिरती बिजली, वषो की बरसती चादरों, आँधियों, 
कॉर्टों पत्थरों के आगे 
सीना फुलाता है एक निधन श्रमिक या वह हल चलाने वाला, 
सदा लहराती रही उन्हीं कारवानों की ध्वजा, 
जिन्होंने अस्थिर समय में अपने डगमगाते पैरों को सैभाला था । 


यह जीवन चेन और आराम का कब होता है? 
नहीं तो बिन कारण यह घास के नीड कपण्टक झाड़ों पै क्‍यों होते हैं ? 


यह चलता जल भलों-बुरों सभी के लिए अपना सीना बिछा देता है, 
क्या औरों का बोझ सहने वाला कोई ऐसा भी हो सकता है जो सदा 
से गिरा हुआ हो ! 


यदि अनुभव होता इसे अपनी भुजाओं के बल और जोर का, 
मूर्ख ग्रार्थी कब हाथ जोड़ता मूल्यवान शालों-दुशालों को ? 


जो चोरों और मानव-रूपी राक्षसों (शैतानों) की खबर लेता है, 
कोई और शैतान क्‍या उसको कुपथ पर ले जा सकता है?! 


अभी भी क्या दास जनों को कर लेने वालों का भय है ? 
यह महल मुकुट-धारियों के ढा दिये इन्कलाब ने । 


२१२. 


भारतीय कविता : १९४३ 


इन्कलाबुक शोरोशर बूज़ित अचुन आखिर छथपन, 
यिम दोहसरातस छि वायान पानवुनि पननी डफाालि, 


जिदं रोजुन गेर सुन्दे दस्त मा जोनुन खा, 


अजहलन काम वोन सिकन्दर आव वापस तशन्‌ खोछि, 


बोज़नाविथ जिन्दगी हुन्द नगम वृजनोवुन जहान 
शायरी अन्दर बन्योव फानी कवाल्यन हुन्द कवालि । 


पीताम्बरनाथ ' फ़ानी ! 


कव्मीरी २१३ 


यह इन्कलाब का कोलाहल सुनकर अन्त में वे छिप जायेंगे, 
जो दिन-रात आप अपनी डफली बजाने में मम्न हैं। 


उसने औरों के सहारे जीवन बिताना ठीक नहीं समझा था, 
किस उजइ ने यह कहा कि सिकन्दर प्यासा और खाली हाथ लौटा था। 


जीवन का संगीत सुनाकर संसार को जगा दिया “फानी ! ने, 
कविता में “फानी ” कब्वालों का कब्वाल हो गया। 


पीताम्बरनाथ “फ़ानी ' 
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भारतीय कविता ;: १९५३ 


मगर व्यथ मा छे शौगित ? 


चु कव छक शाम्‌ लटे अखताब लृसित वोश हायवान त्रावनि 
में वोनमर्ड' बारहा सुबहस छु थन प्योन जिन्दगी प्रावजि, 
चे छी वुनि चिथर डीशित सर्द मागखि दाग भय पावान, 
में छुम सोंतुक ख्यालड़ हावसन हुन्दि बाग फोलरावान । 


में वनतम जिन्दगी छा पोन्जि कुनि प्यठ जांह करार आमृत ? 
चु प्रिछ आरन कोलन जुांह मन्जिलन मा छु शुमार आमृत । 
थे हे पानड़ वुछुत मन्जलिकि गवर मा मन्जल्यनी रोजान, 
छि मासुम पाज़ फरिसुड़ तल वुफान शेछ संगरन सोजान । 


छि कात्याह कह्ादि हममतस कोम झात अज ब्रेडि फुटरावान, 
बेकस रातिक्रि छि अज़ याशा करान शाहन पथर पावान, 


यि असि यव्‌ चब वोनि मा हेक्कि कांह सु जुल्मुक ज़हर आसि च्यावित 
दोहड़ मा युपि हकन सान्यन यिरादन मूल अलराबित 


खबर छम वृुन्यि छि केंह बदखाह यछान लोलस थवुन पाबन्द, 
छ व्योठ बातान केंचन जाहिलन सान्यन कथन होंद कन्द, 
खबर छम जिन्दगीये छुन चान्यि हस्‍्नुक रंग वुन्यि आमुत्त, 
छि वुन्यि शोकस स्यठा ठोरि वार छुन लंज़ि बामुनाह द्वामृत । 


मगर व्यथ माछेि शॉगित वखछु आसि सीतिन दवान दोरान, 
संगर मालन छि बुठ गुमनान त गटकारस छे सथ सोरान, 

ब ग्यव दोहदिश गज़ल हस्नुक्कि चे छह लोलस नज़र थावुनि, 
चु कव छक् शाम छटि अखताब लूसित वोश छावान त्रावित्ञ ॥ 


रहमान 'राही ' 


क शमी री २१५ 


किन्तु वितस्ता सोई नहीं दै 


जब अस्त होता सूर्य क्‍यों फिर सॉँझ को तुम ठंडी सँसें भरती हो ? 
मैने कहा यह बार-बार है जन्म लेना पाना जीवन प्रातः को, 

यह चैत देखा फिर भी ठंडे माघ के वह दाग तुमको भय दिलाते हैं, 
ऋतु वसंत की आशा मेरी एक उपवन कामनाओं का लगाती है। 


यह मुझे समझा कि जीवन भी क्‍या टिककर आ कहीं बैठा मी है, 

जा नदी-नालों से पूछो कौन चलते-चलते अपने मंजिलों को गिनता है?! 

तुमने देखा है कि जो कल पालने में पलता था वह पालने में कब रहा?! 

इयेन का बच्चा जो हो वह अपनी माँ के उर के नीचे होता है जब 
पंख अपने मारता है भेजता सन्देश अपना शिखरों को । 


साहस से लेकर काम बन्दी आजकल हैं बहुत सारे बेड़ियाँ तोड़े हुए, 
बोल-बाला आज उनका जो गिराते हैं नरेशों को वहीं कल थे अनाथ। 
कल जो हमने विष पिया अत्याचार का था कोई हमको अब पिला के देख ले, 
निश्चित हमने है किया जो, बाढ़ आ के उसके जड़ को अब हिला के देख ले। 


यह मुझे तो ज्ञात है होते बहुत-से दुष्ट ऐसे जो कि बेड़ी डालते हैं प्रेम को, 

बहुत-से हैं मूले ऐसे जिनको है मेरे कथन की मिश्री भी कड़वी लगी, 

मुझको यह भी ज्ञात है जीवन पै अब तक तेरी सुन्दरता का रंग आया नहीं। 

अब भी कितनी अड्चनें हैं चाव को और अब भी कितनी डालियाँ हैं जिनमें 
अब तक कोई कोंपल छूट निकली है नहीं । 


पर वितस्ता है नहीं सोई हुई और यह समय भी भागता 
ओर दौड़ता भी है हमारे साथ-साथ । 
अब भी पवत-शिखरों के होंठ कुम्हलाते ही हैं और अंधकार 
की आस अब भी टूठती ही जाती है। 
पर हुस्न के में यह गजल गाता रहूँगा दिन-ब-दिन बस तुम्हें रखनी है 
निगाह इस प्रेम पर 
जब अस्त होता सूर्य, क्‍यों फिर सॉँझ को तुम. ठंडी सौसें भरती हो ! 


रहमान 'राही ' 


गुजराती 


चयन : गुजराती सलाहकार समिति 


अनुवाद : रणघीर उपाध्याय 
आनंदीलाल तिवारी 


सुन्द्रम्‌ 
कवि-नाम क्‍ कविता 
उमाशंकर जोशी जो वर्ष बीते--जो रहे 
गनी दहींवाला मिखारिन का गीत 
जयन्त पाठक मुझे लगता हूं 
निरंजन भगत हार्नबी रोड, बंबड़ (१९५१) 
बालमुकुन्द दवे सहज संगम 
मनसुखलाल झतवेरी विपर्यय 
रामनारायण वि. पाठक (स्त्र.) तुकाराम का स्वगरोहण 
सुन्दरम-त्रिभुवनदास लुहार कृपासाधन 
सुन्दरजी बेठाई अपने वतन की बातें 


हसमुख पाठक किसी को कुछ पूछना है ? 


श्श्ध् 


मारतीय कविता : १९५३ 
गयां वर्षो 
(१) 


गयां वर्षों ते तो खबर न रही केम ज गयां ! 
गयां स्वप्नोलासे, मद्‌ करुणहासे विरमियां ! 
ग्रद्मो आयुरमार्ग स्मितमय, कदी तो भयभर्यों; 
बंधे जाणे निद्रा महीं डय भरूं एम ज सर्यो ! 
उरे भारेलों जे प्रणयभर, ना जंप क्षण दे, 
स्फूर्यों कार्ये काव्ये, जगमधरपों पी पदपदे 
रची साहादोंनो मधुपट अविश्रान्त विलस्यो. 
अहो हैय॑ ! जेणे जिक्तरतणों पंथ ज रस्यो. 


न के ना 'व्यां मार्ग विष, विषम ओथार, अदया 
असत्‌ संयोगोनी; पण सहुय संजीवन थयां. 
बन्या को संकेते कुसुमसम ते कंटक घणा, 
तिरस्कारोमांये कहींथी अ्रगटी ग्रढ़ करुणा. 

पडे द्रष्टे, डूबे कादिक शिवनां शृंग अरुणां 

रह्यो झंखी, ने ना खबर वरसो केम ज गयां ! 


गुजराती २१९ 


जो वषे बीते, जो रहे 
(१) 
बीते वर्ष, 
पता ही न रहा कैसे वे बीते ! 


स्वप्नोल्लास में बीते मृदु करुण हास में विलीन हुए ! 

ग्रहण किया आयुष्पथ कभी स्मितयुक्त, कभी भयभरा ! 

मानो सदा निद्रा में ही डग भरता होऊँ इसी प्रकार चलता रहा! 
हृदय में जो प्रणय-भार जमा हुआ है, 

वह क्षण-भर भी चैन नहीं लेने देता, 

काये और काब्य में वह प्रकट हुआ, 

जग-मघुरिमा पद-पद पर पीकर, 

सौहादों का मधुपुट रचकर, 

अविश्रान्त रूप से विलसित होता रहा! 


अरे यह हृदय ! 
आयुष्पथ को इसीने तो रसमसा दिया !! 
ऐसा नहीं कि--- 
मार्ग में विष, विषम स्वप्त-भय असत्‌ संयोगों की 
अदया नहीं आई ! 
किन्तु सभी ही संजीवन बन गए; 
किसी संकेत से अनेक कॉँटे कुसुम से हो गए! 
तिरस्कारों के मध्य में भी कहीं से गूढ़ करुणा प्रकट हुई ! 
कमी दीखते हैं, 
कभी इबते हैं, 
वें अरुण शिवत्व के झृंग- 
मैं तो रटता ही रहा 
और न जाने कैसे वर्ष बीते ''*'' !! 


२२० 


भारतीय कविता 5 १९५३ 
रह्मां वर्षो तेमां---- 
(२) 


रह्मां वर्षों तेमां हृद्यभर सॉन्दर्य जगनु 

भला पी ले; व्हीले मुख फर रखे, सात डगन्‌ 
कदी लाधे जे जे मधुर रची ले सख्य अहियोाँ; 
नथी तारे माटे थर्ई ज निरमी “दुष्ट ” दुनिया, 
--अहो नानारंगी अजब दुनिया / शें समजवी ? 
तने भोव्ग भावे करुं पलटवा, जाउं पलटी, 
अहंगर्तामां हा पग उपरथी, जाय लपटी ! 
विसारी. हुँने जो वरतुं, वरते तु मधुरवी.--- 


मने आमंत्रे ओ मदुल तडको, दक्षिण हवा, 
दिशाओनां हासो, ग्रिरविर्तणां शृंग गरवां; 
निशाखूणे हंये शशिक्रिणनो आसव झमे; 
जनोत्कर्षे हासे परमऋतलीला आभिरमे; 
--बंधों पी आकंठ ग्रणय भृवनोने कहीश हुं : 
मल्यां वर्षों तेमां अमृत लड़ आव्यो अवनिनुं, 


उमाशंकर जोशी 


गुजराती २२१ 


जो वर्ष रहे उनमें द 
हृदय भर जगत्‌ का सौन्दर्य पी ले भाई ! 
मुँह लठकाये न फिर ! 

सप्तपद का सख्य 
अगर यहाँ कभी मिल जाय 

तो तू उसे मघुरतम बना ले ! 

भाई तेरे ही लिए यह दुनिया “दुष्ट” नहीं बनाई गई ! 
आः ! नाना रंगी निराली दुनिया! तुझे कैसे समझा जाय ? 
भोलेपन से में तुझे पलटने का प्रयत्न करता हूँ 

और मैं पलठ जाता हैं ! ! 

तिस पर अहंगतो में, हा, पैर फिसल जाता है! 

पर अगर में “में” को भूलकर व्यवहार करूँ: 

तो तू कितनी मधुरता से बाज आती है ! 


मुझे निमंत्रित कर रहे हैं-- 

वह मीठी धूप 

दक्षिण हवा 

दिशाओं का हास 

गिरिवरों के गौरवमय शुंग 

रात्रि के किसी कोने में हृदय में 
शशि-किरणों का आसब चू रहा है! 
जन उत्कषे में हास में परम ऋत लीला ही विलसित हो रही है ! 
सारी स्तेह-सुषमा को आकंठ पीकर 
भुवनों से यह कहुँगा-- 

जीबन के जितने वषे प्राप्त हुए उनमें 
* अमृत ले आया अवनि-तल का ! !! 


उमाशंकर जोशी 





२१२२ भारतीय कविता : १९५३ 
भिखारणनुं गीत 


भिखारण गीत मझान गाय, 
आंखे झनन्‍्ठझल्टियां आवे ने अमृत कानोमां रेडाय. 
....भिखारण ० 


/ मारा परभु मने मंगरावी आपजे 
सोनारूपानां बेडल्ां. 
साथ संयर हुं तो पाणीए जाऊं 
ऊडे आभे साढुना छेडला ? 
अना करमांहे छे मात्र 
भांग्यु-तुटयुं भिक्षापात्र, 
एने अंतर बब्ठती लाय 
ऊंडी आंखोमां देखाय, 
एने कंठे रमतुं गाणुं, एने हंये दमती हाय. 
...भिखारण० 
/ मारा परभु मने मंगावी आपजे 
अतलस अंबरनां चीर, 
पे!री ओढीने मारे ना/वा जवुं छे 
गंगा-जमनाने तौर !. 
एना कमखे सो सो लौरा 
माथे ऊडता ओढणचीरा, 
एनी लब्ठती ढठती काय 
केमे ढांकी ना ढंकाय; 
गाती ऊंचे ऊंचे सादे त्यारे घांटो बेसी जाय, 
..मिखारण० 
“ शरदपूनमनो चांदो परभु मारे 
अंबोर्ड गूंथी तुं आप, 
मारे कपाठे ओली छाल लाल आडश, 
उषानी थापी तुं आप !. 


गुबराती २२३ 
मिखारिन का गीत 


भिखारिन मज़े का गीत गाती है! 
आँखें डबडबाती हैं पर कानों में अमृत उँडेला जाता है !! 
वह गाती है": 


“मेरे प्रभु! त्‌ सोने-चौँदी की गगरियाँ मँगा दे! 
में अपनी सखियों के संग पानी भरने जाऊँ! 
मेरे ऑँचल का छोर हवा में फर-फर उड़ता जाये !! 
पर भरे! 
उसके हाथ में तो सिर्फ ट्ूठा-कूटा भिक्षा-पात्र ही है! 
और उसके हृदय की जलती हुई आग 
उसकी पघंसी हुई आँखों में दिखाई दे रही है! 
उसके कंठ से गीत उमड़ रहा है, उसके हृदय से आह निकल रही है ! 
फिर भी भिखारिन मज़े का गीत गाती है !! 
वह गाती है न 


“मेरे प्रभु! मुझे अतलस अंबर के चीर मँगा दे ! 
जिन्हें पहनकर में गंगा-यमुना के तीर नहाने जाऊँ !” 
पर अरे! 

उसकी कमर पर तो सौ-सौ चिथड़े लटक रहे हैं ! 
उसके सिर के बाल बिखरे उड़े जा रहे हैं । 

उसकी काया क्षीण है, ढली जा रही है! 

वह अपनी काया को कैसे दँके? 

जब वह ऊँचे स्त्रर से गाती है तो गला बैठ जाता है! 
फिर भी भिखारिन मज़े का गीत गाती है! 

बह गाती है ''' 


“शरद पूनों का चाँद, प्रभु, त्‌ मेरे जूड़े में गूँथ दे। 
मेरे गाल पर व्‌ उषा की वह लालिमा पोत दे!” 


भारतीय कविता : १९४३ 


एना शिर पर अवब्ठी आडी 
जाणे ऊगी जंगल झाडी, मु 
वायु फागणनो विंझ्ञाय 
माथुं धृल्ठ बड़े ढंकाय, 
एना वाछे वाले ज़ओ बब्बे हाथे खणती जाय. 
---भिखारण० 


“ सोछे शणगार सजी आवुं अभु ! 
मने जोवाने धरती पर आवजे, 
मुजमां समायेल तारा स्वरूपने 
नवलख ताराए वधावजे !. 
एनो भक्तिभीनों साद 
देतो मीरां केरी याद, 
एनी श्रद्धा एनुं गौत, 
एनो परभु, एनी ग्रीत, 
एनी अणसमजी इच्छाओ जाणे हेयू कोरी खाय, 
आंखे झब्ठझल्यां आवे ने अमृत कानोमां रेडाय. 
.-- भिखारण० 


गनी दद्दीवाला 


भा. के, १५ 


गुजराती २२५ 


पर अरे! 

उसके सिर के बाल किस तरह आडी-ठेढ़ी 

बन की झाड़ी की तरह फैले हुए हैं। 

फागुन की बयार चल रही है। 

उसकी सारी देह धूल से सनी जा रही है। 

सिर पर जितने बाल हैं उतनी जूएँ हैं दोनों हाथों से 
सिर को ख़ुजाती जाती है। 

और भिखारिन मजे का गीत गाती है !! 

वह गाती है *** 


“सोलहों सिंगार सजकर में जब आऊँ प्रभु! 
तब तू मुझे घरती पर देखने आया! 
मुझमें समाये तेरे ही रूप का 
नो लाख तारों से स्वागत करना।” 
पर अरे! 
उसकी भक्ति भीनी बानी 
लगती मीरों की ही बानी, 
उसकी श्रद्धा उसका गीत, 
उसका “परभु ” उसकी प्रीत। 
उसकी अबोध इच्छाएँ मानो दिल को कुरेद खाती हैं 
आँखें डबडबाती हैं, कानों में अमृत उँडेला जाता है। 
भिखारिन मजे का गीत गाती है। 


गनी द्द्ींवाला 


२२६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
मने थतुं 


न रूप, नहि रंग, ढंग पण शा अनाक्षक ! 
नहीं नयन वीजनी चमक, ना छटा चालमां, 


गुलाब नहि गालमां; निरखी रोज रोजे थतु: 


कला विरूप सर्जने शीद रहो विधि वेडफी ! 


अने निरखुं रोज मोहक सुरेख नारीकृतिः 
पडथे नयनवीज जेनी उरअद्।ि चूरेचरा 
ढल्े थर्ड, अने विरूप जड नारीनो हूं पति 
अतुष्ट, दर्ड दोष भाग्यबलने वहंतो धरा. 


वच्चा दिन, अने बनी जननी ए शिशु एकनी, 
उमंगथी उछेरती लघुक आणना पिण्डने, 
अने लघुक पिण्ड-जीवनथी ऊभरातुं शिशु 
थत घुंटणभेर, छातीमहीं आवी छुपाय, ने 
हसे नयन-मातने निरखी नेहनी छालक-. 

मने थतु: 

तने अगर चाहवा बनी शकाय जो बालक ! 


जयंत पाठक 


गुजराती ३२७ 


मुझे लगता है । 


न रूप है, न रंग, और ढंग भी कैसा अनाकषेक है , 
नयनों में बिजली की चमक नहीं, चाल में छटा नहीं, 
गाल में गुलाब नहीं, रोज-रोज देखकर ऐसा लगता है 
विरूप के सर्जन में विधाता अपनी कला क्‍यों ब्यर्थ खर्च करता 


रोज वैसी सुरेख और मोहक नारी-आक्ृतियाँ देखता हूँ 

जिनके नयनों की बिजली का आघात से उर-अद्वि चूर-चूर हो जाता है 
और एक में हूँ इस रूप-हीन जड़ नारी का पति 

अतुष्ट, भाग्य-बल को दोष देता हुआ जीवन की धुरा ढो रहा हूँ। 


इसी तरह बहुत दिन बीते ओर वह एक शिश्षु की जननी बनी । 

प्राण के इस लघु पिंड को बड़ी उमंग से उसने पाला-पोसा 

और वह लघु पिंड, जीवन से छलकता हुआ वह शिशु, घुटनों के 

बल चलने लगा। 

आकर माँ की छाती में छिप जाता है और हँसता है माँ की 
आँखों में देखकर स्लेह की छलक ! 

मुझे लगता है; 

यदि तुझे चाहने के लिए में बन सकूँ बालक ! 


जयंत पाठक 


श्र८ 


भारतीय कविता : १९५३ 


हानेबी रोड, मुंबई (१९५१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निरध, सोस्य ने सपाट, के न खोड. 

क्लॉक टावरे थया (सुणाय) बार रातना, 
सब्ठंग हारमां वसे अनेक किन्तु एक जातनां 
नियोन फानसो, 

अलंब ट्रामना पटा परे धसे 

प्रकाश-कानसो, 

न सूर्यतेजमां हस्या पटा हवे हसे . 

बंधों ज पंथ लोहहास्यथी रसे. 


अहीं सवारसांज 

होय के न होय कामकाज 

केटकेटला मनुष्य--एकमेकथी अजाण 

ने छतां न कोई श्रेत, सवमां हज़ू य प्राण--- 
केंक वद्ध, 

जे विल्वन भृतकाल पर सदाय क्रद्ध 
लोभरेन्समां मक्ठे न ओवुं द्रबीन 

जोई जे बडे शक्राय पाछला बधा ज दिन ? 
अनेक नवजवान 

जेमन्‌ भविष्य ठोकरे चडर्यु जरी न भान, 

ने न शाश्िला न सेन्ट्रले भविष्यनी छवि, 
स॒प्राप्य ए. जी. आई, गेल पर, चार्टरे ज पामवी; 


अनेक फांकडा 

बधा ज मार्ग जेमने कदी न सांकडा, 

छतांय व्हाइटवेझ काचपार काष्ठसुन्दरी अपूर्व आभरण 
तहीं ज ठोकराय चक्ष ने चरण; 


गुजराती २२५ 
दानंषी रोड, बंबई (१९४१) 


आसफाल्ट रोड, 

स्निग्य सौम्य औ” सपाट कुछ भी न खोंड। 

क्छॉक टावर में बजे (सुने) बारह रात के, 

एक कतार में अनेक किन्तु एक मौत के 

नियोन फानूस; 

लंबी टरम की पटरियों को घिस रहा है 

प्रकाश-रेती की तरह ! 

ये पटरियाँ सू्य-तेज में नहीं हँसी, अब हँस रही हैं। 
सारा मागे “लोह हास्य ” से रसमसा उठा है। 


यहाँ सबेरे ओर शाम, 

काम हो या न हो, 

कई लोग-एक-दूसरे से अनजान, 

पर फिर भी कोई प्रेत नहीं, सबमें अब भी प्राण 

कई वृद्ध 

जो अपने विलीन भूत काल पर सदा ही बुद्ध हैं, 

अरे, लोरेन्स में क्या कोई ऐसी दूरबीन नहीं मिलती 

कि जिससे ये अपने विगत काल को देख सकें! 

अनेक नवयुवक 

जिन का भविष्य अभी ठोकरें खा रहा है, जिन्हें ज़रा भी भान नहीं, 
और जिनके भविष्य का चित्र नशांग्रिला में न सेप्टूल में प्राप्य है, 
सुप्राप्प है ए. जी. आई. गेल पर और चार्टर में! 


कई फकड़ 

सभी रास्ते जिनके लिए सँकरे हैं ही नहीं, 

फिर मी व्हाईंट वेज के शीशे की उस अपूबे आभरणपयुक्त काष्टसुन्द्री पर 
जिनकी आँखें और पैर ठोकरें खाते हैं ! 


२३० 


भारतीय कविता : १९५३ 


अनेक रांकडा 

कुटम्बखर्चना रटे जमाउधार आंकडा, 

सदाय वेस्ट एन्ड वॉच पास आवतां जतां 

समय मिलावता, रखे ज कार थाय बेपता; 

अनेक टाईपिस्ट गर्ल्स, कारकून, 

एकसूर जिन्दगी स्चे जतां ज सूनमृन, 

लंचने समे ड्वान्स फ्रेझरे लिये छटार 

जोई ले नवीन स्लेक्स टाईझ बे घडी ऊभा रही टटार; 


के मज़ूर 

जे हज़ जीवी रह्मा कही : “हज़र जी हज़ूर !. 

एमने हज़ न को्ईए कष्ूं / “तमे स्वतंत्र !, 

छो अखंड चालतुं ज “टाइम्स ऑफ ड्न्डिया 'नुं यंत्र; 
कोई नार (सर्वथी जुदी पडे जराक) 

ब्युक फॉर्डमां ज शोघती सब्ंग रातनुं घराक; 
पारकींगना लख्या छ स्पष्ट वार 

फूटपाथ मात्र फेरवाय ते 'नुसार; 

कोई ( हुं समो, न हुं ? ) कवि 

अनेक पाछली स्मरे, न पॉक्ति एक पामतों नवी, 
पडा छ जॉर्डस प्रुस्त तो न्‍्यु बृक कंपनी विषे. 

परन्तु जिन्दगी न जीववी सदाय शकक्‍य पुस्तकों मिषे; 


. अहो मनुष्य केटकेटला--पढ़े पदे जणाय चालमां स्खलन, 


न होय स्वप्नमां शुं एमनुं हलन चलन ? 
सवार सांज आवता जवा.... 


सवाल स्हेज चित्तमां रमे : 
“ अहो बधाय क्‍यां जता हरो ज आ समे ? ! 
तहीं ज पंथ, जेह पायनु न चिह्ठ एक धारतो. 
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कई मुफलिस 
जो सदा ही कुटुम्ब-खर्च के जमा-उधार के आँकड़े रटते रहते हैं 
और हमेशा वेस्ट एण्ड वाच के समीप आते-जाते 
अपनी घड़ी का समय ठीक करते रहते हैं, कहीं ऐसा 
न हो कि काल लापता हो जाय। 
अनेक टाईपिस्ट गल्स, कारकुन 
जो गुप-चुप एक ढरें से जीवन को सहते जाते हैं, 
लेच के समय इवान्स फ्रेजर में चक्कर लगा आते हैं, 
और पल-भर सीधे खड़े होकर नई स्लेक्सठाइयोंको देख लेते हैं! 


कई मजदूर 

जो अब भी जी रहे हैं “हुज्‌र, जी हुजूर ” कहते-कहते ! 

उन्हें अब तक किसी ने यह नहीं कहा, “तुम हो स्वतंत्र ', 

भले ही चलता रहे अखंड गति से “टाइम्स ऑफ इण्डिया” का यंत्र। 
कोई नारी (जरा औरों से अनोखी) 

जो ब्यूक फोड्ड में ही ढूँढती है रात-भर का ग्राहक; 

पार्किग के लिए दिन नियत किये हुए हैं, 

उसीके अनुसार सिफ फुटपाथ ही बदला जाता है। 

कोई (मुझ-जैसा, में नहीं?) कवि 

जो पुरानी पंक्तियों को स्मरण कर रहा है, एक मी नई नहीं पाता, 
जोईस और प्रुस्त न्यू बूक कंपनी में पड़े हुए हैं, 

किन्तु जिन्दगी पुस्तकों के बीच सदा नहीं गुजारी जा सकती ! 
अरे, कितने लोग पद-पद पर चाल में स्खलन दृश्िगोचर होता है? 
कहीं उनका हिलना-डुलना स्वप्न में तो नहीं हो रहा है ? 

सबेरे और शाम, 

आते हैं और जाते हैं ! 


“४ अरे, ये सत्र इस समय कह जाते होंगे? ” 
मन में अनायास यह प्रश्न उठता है, 
वही मांगे, जो अपने ऊपर एक भी पद-चिह धारण नहीं करता, 
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कहे / “ धरा परे ज क्‍यां हता ? ! 

अनेक आलिशान बेउ कोर, जे इमारतों 

समाधिभंग साधुशी वरत्‌ तड़कती : “न! ता, न! ता! 
ठणं ठणं पसार थाय ट्राम आखरी, कशी गति ! 
जरूर कही शकाय क्‍्यां जती कया डिपो प्राति; 
मनुष्यनुंय ते रहस्य केंक तो हुं जाणतो, 

न जोयुं आंखथी परन्तु अंतरे अमाणतो, 

के अस्तमान सूर्य (जेहना ज तो बधा छ वारसो) हरी जतो, 
समग्र ए समूह स्वप्नलोकमां सरी जतो, 

सहस्र सूर्यथी सदाय भासमान, 

भोंय जेहनी छ आसमान, 

ज्यां सदाय जागृति, 

न एक पाछली स्मृति, 

प्रदेश जे न पारको, 

न ज्यां कशोय भार, 

स्वेर ज्यां विहार.... 

एमने पदे पदे न आ प्रकाशता शुं तारकों ? 


आसफाल्ट रोड, 
स्निग्ध, सोस्य ने सपाट, के न खोड ! 


निरंजन भगत 
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कहता है: “ये प्रृथ्वी पर थे ही कहाँ ? ” 
दोनों ओर जो अनेक आलीशान इमारतें खड़ी हैं, 
वे समाधिभंग साधु की भांति तुर्त उखड़ पड़ती हैं: 
४ नहीं थे, नहीं थे। ” 
और ““ठनन्‌-टनन्‌ करती आखिरी ट्राम गुजरती है, 
क्या गति है? 
उसके लिए तो यह ज़रूर कहा जा सकता है कि 
वह कहाँ जाती है, किस डिपो की ओर 
मानव-रहस्य को मैं कुछ तो जानता हूँ। 
आँखों से न भी देखा हो पर हृदय तो प्रमाणित करता ही है, 
कि अस्तमान सूर्य (जिसके ये सभी वारिस हैं) सभी को हर लेता है। 
और सारा समूह स्वप्त-लोक में फिसल पड़ता है: 
सहस्र सूय से सदा प्रकाशित, 
आकाश जिसकी भूमि है, 
जहाँ सदा ही जागृति है, 
जहाँ एक भी प्रूत्रे स्व्ति मौजूद नहीं है, 
जो पराया प्रदेश नहीं है, 
जहाँ किसी का भार नहीं है, 
जहां स्रर-विहार संभव है '' 
ये आकाश के तारे उनके पद-पद तो प्रकाशित नहीं हो रहे हैं ? 


आसफाल्ट रोड 
स्निग्य, सौम्य ओ” सपाठ, कुछ भी न खोंड। 


निरंजन भगत 


र्रे४ 
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सहज संगम 


(१) 
सखी आपगणो ते केवों सहज संगम ! 
ऊडतां ऊडतां वडलाडाले, . . 
आवी मे जेम कोर्श विहंगम, 
एम मब्य्यां उर बे अणगजाण : 
वार न लागी वहालने जागतां 
जुगजुगनी जाणे प्रवषिछाण. 


पांखने गुंथी पांखमां भेव्ठी, 


. रागनी प्याली रागमां रंडी, 


आपणे गीतनी बंसरी छेडी. 


रोज अभाते ऊडतां आधघां, 
सांजरे वीणी वत्ठतां पाछां,--- 


: तरणां, पीछां, रेशमी धागा, 


शोधी घटाव्ी ऊंचेरी डाब्ये, 
मशरूथीये साव सुंवाब्गे 
आपणे जतने राचियों माव्ये. 
एकमेकमां जेम युंथाई 
वडत्यनी वडवाई, रूपाव्ठी 
तेज-अंधारनी रचती जाब्ठी, 
रोजिंदी घटमाव्ठमां तेवां 
हंफभर्या सहवासथी केवां 
आपणांये सखी दोय गुंथायां 
अंतर शेमने तंत बंधायां ! 
ऋतुऋत॒ुना वायरा जोया, 
भवना जोया तडका-छांया, 
भाग्यने चाकडे घमतां घृमतां 
जिन्दगीना केवा घाट घडाया / 
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सहज संगम 


(१) 
सखी, हमारा यह कैसा सहज संगम! 
जिस तरह दो पक्षी उड़ते-उड़ते बरगद की किसी 
डाल पर आ मिलते हैं, 
उसी तरह हमारे इन दो अज्ञात हृदयों का यहाँ 
मिलन हुआ है। 
उनमें स्नेह के जगते जरा भी देर न लगी, 
मानो युग-युग का पूर्व परिचय हो। 


पंख को पंख में गूँथकर, 
राग की प्याली राग में उँडेलकर, 
हमने गीत की बंसी छेड़ी। 


प्रतिदिन प्रातःकाल हम सुदूर उड़ जाते, 
तिनके, पंख, रेशमी धागे बटोरकर 
सन्ध्या समय हम लौट आते। 

मशरू से भी अधिक सुकोमल 

हमने सयत्न नीड रचा। 


जिस प्रकार बरगद सौरें 

एक-दूसरे में गैथकर सुन्दर-सी तेज और तिमिर की 
जाली बनाती हैं, 

उसी तरह है सखी, रोजमरों के ढररें में भी 

उष्मा भरे सहवास से हमारे हृदय आपस में 

कैसे गुँथ गए हैं, प्रेम-तन्तु से बँध गए हैं। 

हमने विभिन्न ऋतुओं के रंग देखे, 

जीवन की धूप-छाँह,देखी, 

भाग्यचक्र पर घूमते-बूमते 

हमारे जीवन ने कैसा आकार लिया है! 
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आपणे एमां साव निरंजन 
सुखने दुखने भोगवे काया; 
जे जे सखी ! दीनानाथे दीधूं 
आपमगे ते संतोषथी पौध, 

संग माणी भगवाननी माया ! 


(२) 

जोने सखी ! जगवडला हेठे 
ऋणसंबन्धे आवी चडेलो 
केवों मब्यो भातभातनों मेव्ठो ! 
कोक ख़णे संसारिया ऋणी, 
कोक खूणे अवधतनी धूणी ! 

 अवधतना धू 
कोक पफ्सन्द करे सथवारों, 
कोक वन्ठी निःसंग जनारों ! 
भोर भई तोय घोरतो गाफल, 
कोक सचेत अखंड ज जागे; 
कीक उतारी बोजनी भारी, 
खाईं पोरों पल चालवा लागे ! 
अमलकसूंबा घोव्ठती पेली 
जामती राते जामती डेली, 
करमी धरमी मरमी वे 
ग्याननी केवी गोठ मचेली ! 


ढब्ठती घेघर छांयडी हेठी 
भजनिकोनी मंडब्ठी बेठी; 


उरने सूरना स्नेहथी ऊंजे, 
घेरों घेरो रामसागर गंजे ! 


(३) 
वगडाना सूनकारने माथे 
तडको केवो झापटां झींक्े | 
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हम तो निरे निरंजन ही रहे हैं, 

यह देह सुख-दःख भुगतती है। 

सखी, दीनानाथ ने जो कुछ भी हमें दिया 
उसे उसकी माया का सुयोग मानकर 
संतोष से हमने 

अंगीकार कर लिया। 


(२) 
सखी देख तो-इस विश्व बट के नीचे 
ऋणानुबंध के कारण कैसा बहुरंगी 
मेला आ लगा है *'* 
एक कोने में सांसारिक ऋणी बैठा है, 
तो दूसरे कोने में अबघूत धूनी रमाये हुए हैं। 
कोई हमराही पसन्द कर रहा है, 
और कोई है निःसंग जाने वाला। 
भोर हुआ, फिर भी गाफिल खुरोटे लेता है, 
और अखंड जागता ही रहता है सचेत। 
कोई बोझ उतारकर जरा देर सुस्ताकर, 
फिर डग भरने लगता है। 
चौपाल में बढ़ी रात जमकर रँगरेलियाँ की जा रही हैं--- 
कर्मी, धर्मी, और मर्मियों की ह 
क्या ही ज्ञान गोष्टियाँ जमी हैं ! 
और कहीं झुकी हुईं मस्तानी घनी छाया के नीचे 
भजनिकों की मंडली बैठी है। 
हृदय को स्व॒र-ललेह से चिकनाता हुआ 
गंभीर राम-सागर गूँज रहा है। 


(३) 
बियाबान के सन्नाटे पर धूप की क्‍या 
बौछार होने लगती है। 


र्शेप्प 
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आवी जाणे प्रल्लेकालनी वेव्ठा 
जीव चराचर कंपता बाीके /! 


तोय जोने पेल घण रे ध्यानी 

निजानंदे जाणे डोलतो ज्ञानी ! 
होला भगतने धन शी लागी ! 
तूहि तूहि केवों गाय वेरागी ! 


चोखूणियां पेली चोतरी बच्चे 
कोक अनामी सतीमानी देरी, 
पासे ऊभो पेलो पराव्यों खंडित 
शॉर्यकथाओनां फूलडां बेर. 


एक कोरे पेली परबवाब्ठी 
तरस्या कंठनी आरत जाणी, 
कोरी माटीनी मटकी मांही 
संचकी बेठी शीतल पाणी. 


मटकीनुं पीने घंटडो पाणी, 
भवनों मेब्गे भावथी माण्णी, 
आपमणेये विशराम करी घडी 
ऊडशुं मारग कापतां आगे, 
थोभशुं कक्‍्यांक जरी प्रथमां वर्ब्ठी 
पांखने थाक ज्यहीं सखी लागे. 


आंख भरी फरी नीरखी लेशुं 
आपकणे संग जे यातरा खेडी, 
पांखमां वेग भरी नव, फरी 
कापशुं कोटिक तेजनी केडी. . . 
तेजनी केडी....तेजनी केडी.... 


यालमुकुन्द दवे 
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मानो प्रछुय की बेला आ पहुँची है! 
चराचर जीव भय से प्रकंपित हैं। 


फिर भी उस रेबड़ को तो देख ! 
ऐसा माद्म होता है मानो कोई ज्ञानी 
निजानंद में भ्रम रहा है। 

होला भगत को क्या ही धुन लगी है! 
वह वैरागी क्‍या ठाठ से गा रहा है" 
“तू ही''''तू ही। ” 


उस चबूतरे के मध्य में किसी अनामा सती 

का छोटा-सा मंदिर है, 

पास ही वह खंडित शिला है जो शौये कथाओं 
के फल बिखेर रही है। 

एक ओर वह प्याऊ वाली है 

जो तृषित कंठ को आते जानकर 

मिट्टी की नई मठकी में ठंडा पानी भरे बैठी है। 


मटकी का एक घूँट पानी पीकर, 

संसार के मेले का मज़ा छटकर, 

घड़ी भर विश्राम कर, 

हम मी लंबा रास्ता काटते हुए, 

आगे उड़ जायेँगे। 

सखि, जहाँ थकने लगेंगे, 

वहीं माग में कुछ देर ठहर जायेँगे। 
संग-संग हमने जो यात्रा तय की, 

उसे आँख भरकर निहार लेंगे। 

और पखतरों में नया वेग भरकर 

फिर से काटने लगेंगे-कोटिक प्रकाश का पथ'*** 
“प्रकाश का पथ' “प्रकाश का पथ" 


यालमुकुन्द दे 
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विपयेय 


मटकुंय नथी मार्य हजी एक तहीं ज आ 
हाथताव्ठी दर्श वीती गयां शुं वर्ष आटलां ? 

गया दांत, जवा मांड्या वाठ ने काय जर्जर 

थवा लागी : बधुं ए तो ठीक रे ! काल कालनुं 
करी काम रह्यो / तेनो शोक शो ? हर्ष वा कशो ? 


परंतु खटके मारा हँयामां आ विपर्यय 

के पहेलां द्रदुरेनां गामो ने नगरों थकी 
लक्ष्मी सत्ता अतिष्ठानां ज़ूजवां स्वप्न सेवतां, 
के के आशाथी प्रेरातां मनुष्योनी कतारने 
रोज सांजसवारे जे लावती ने उतारती 

( वावती स्वम्नने जाणे भूमिमां पृरुषार्थनी ! ) 
सिद्धिसमद्धिस्होती आ विज्वमोहिनी भाममां, 
आवती गाडी : ते जोतां ऊठतुं नाची ते हवे 
हैयूं आ तलसी झूरी मचावे फफडाट शा 
अधीरं, नीरखी एने दूरना गरामनी भणी 
जवा ऊपडती रोज सांजरे ने सवारमां ! 


मनसुखलाल झवेरी 


सा, के. १६ 


गुजराती २४१ 
विपयेय 


पलक झपी नहीं अभी एक, 

चुटकी बजाते बीत गए, 

क्या इतने वे ? 

दाँत गिरे, बाल गिरने लगे, 

और काया जजेरित होने लगी। 
यह सब तो ठीक है'''"*** | 

रे, काल काल का काम कर रहा है। 
उसका शोक क्‍या? हे क्‍या?! 


परन्तु मेरे हृदय में यह विपयेय खटकता है, 
कि पहले दूर-दूर के गाँवों और नगरों से 

लक्ष्मी सत्ता और प्रतिष्ठा के विविध सप्ों से प्ूरित, 
अनेक आशाओं से प्रेरित मनुष्यों की कतारों को 
जो रोज सवेरे और शाम 

इस सिद्धिसम्ृद्धि से सुशोमित, 

विश्वमोहिनी भूमि में 

लाती और उतारती, 

(मानो पुरुषार्थ की भूमि में स्व्रप्नों को बोती ! ) 
गाड़ी आती थी। 

उसे देखकर जो हृदय नाच उठता था, 

वही अब तरसते-झुरते, कैसी आहें भरता है, 
दूर-दूर के गाँवों की ओर 

जाने के लिए 

रोज़ सवेरे और शाम, 

छूटती उस गाड़ीकों देखकर'*'* 


मनखुखलाल झणेरी 


२४२ भारतीय कविता $ १९५३ 
तुकारामनुं स्वगारोहण 
(१) 


“ तुकाराम, तुकाराम, रटता कां त॒का तुका 
उवशितित्य वेव्यये हता अन्यमनस्क कां ? ?? 
“४ देवी बन्यो एक विचित्र योग : 
आयुष्य पण्मासनुं शेष भक्‍्तनुं. 
जीवन छतां मुक्त ज भक्त ए तो, 
आयुष्यान्ते मुक्तिने पामवाना, 
ने एमनां संचितनां सुखो ते 
न भोगवाये विण स्वर्ग क्‍्यांय ! 
ने भकक्‍तने स्वर्ग शी रीत लाववा? 
जेने निजेच्छाथी ज अहीं अणाय / ” 
जरा हसी त्यां वदती शी के : 
“ तमे रह्या तदाबिद तो अतारणे; 
देवो अने दानवने प्रतार्या : 
तो एक भोव्य भक्‍तनी वात ते शी ? ” 
“अरे, अरे, देवी तमे भलो छो, 
अतारवानुं छिद्र छे वासना ज. 
जेने रा नहि अने नहि वासनाये, 
तेने कहो स्वर्गनी शी पड़ी छे ? 
ब्रह्मपिं में नारदनेय पूछवथ॑, 
एये कशो मार्ग बतावी ना शक्या.”” 
“हां! हां ! एम करो देक, ब्ह्मषिनि ज पाठवो, 
कहो के स्वर्गना देवो भक्‍तनां भजनोत्सुक. 
एक वार कहो आवी अभंगो सुणवे स्वयम्‌ , 
ना नहीं कहे. ” “खरे देवी ! पुरुषोने अतारणा 
विद्या हरो, स्नीओनो तो जन्मप्राप्त स्वभाव छे !” 
“ना, ना, अतारणा ए ना, मारे भक्त निहाव्ववा 
तणा कोड-अने साथे सतीनिये-!? “ भल्ठे भले 
पतिसिवारता नित्ये पतिभोगाधिकारिणी 
अने हवे नारदने मढ्ूं छू ज॑.” 


गुजराती २४३ 
तुकाराम का स्वगारोहण 
(१) 


“तुकाराम, तुकाराम, यह तुका-तुका तुम क्या कर रहे हो? आज जब 
उवशी नृत्य कर रही थी तब तुम अन्यमनस्क क्‍यों थे? ” 

४ देवी, एक बड़ा विचित्र प्रसंग उपस्थित हुआ है? भक्त की आयु केवल 
छः मास की शेष रह गई है, भक्त तो जीवन मुक्त होता है न? आयु 
पूरी होने पर मुक्ति तो उन्हें मिलेगी ही. 

किन्तु अपने संचित पुण्यों का सुख-ल्वग छोड़कर अन्यत्र तो नहीं भोगा 
जा सकता ! लेकिन भक्त को स्वगे लायें कैसे ? 

उन्हें तो उनकी इच्छा से ही यहाँ छाया जा सकता है।” 

किंचित्‌ हँसकर शाची ने कहा, “तुम तो छल-कपट की कला के 
विशेषज्ञ हो ! देवों और दानवों दोनों को तुमने छला है! तब भला एक 
भोले भक्त की क्‍या बिसात है ? ”? 

“अरे नहीं, तुम मूलती हो देवी, छलने का छिद्ग, वासना ही है न? 
जिसे कोई स्पृह् नहीं और कोई वासना नहीं, उसे स्वर्ग की क्या पड़ी है? 
मेने ब्रह्मर्षि नारद से भी पूछा था। वे मी कोई माग नहीं बता सके।” 
“ हॉ-हों, ऐसा करो देत्र, ब्रह्मषि को ही भेजो! वे जाकर भक्त से कहें 
कि स्वर के देवता उनके भजन छुनना चाहते हैं। एक बार आकर 
यदि वे स्वयं अपने अमंग सुनायें तो बड़ी कृपा हो । 

मैं मानती हूँ कि भक्त “ना” नहीं कहेंगे। 

४ यह ठीक कहा तुमने, क्यों न हो छल-ऋपट पुरुषों के लिए आखिर 
एक प्राप्त की हुई विद्या है, जब कि वह ख्रियों का जन्मजात स्वभाव है | ” 
४ नहीं, नहीं, इसमें छल की बात नहीं है। मुझे भक्त को देखने की इच्छा 
है। और साथ में सती को भी |” 

“४ ठीक ठीक ! उचित ही है। पतिसेत्रारता श्ली सदा पति-भोगाधि- 
कारिणी है ही। तो में अब जाकर नारद से मिलता हूँ।” 


२४४ 
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8 । 


आजे भक्त तुकाराम उठी ब्राह्ममुह॒र्तमां 

गुंजता स्वर धीमाथी अभंगो स्फुरता स्वयम्‌ . 

त्यां सतीए कष्युं आवी : “स्नानवेव्य थर्ड गई . 

“४ जाग्यां छो ? न सुणी आजे वल्ोणु धार्य मे हतुं 

हजी ऊठयां नाहि हशो. ” “ बलोणुं बंध छे थयु. 

केम कांई हतुं कहेवुं ?” “ आजे स्वप्न विशे मने 

वीणापाणि ऊर्ध्वीरीख़ विष्णभक्त मब्य्या अने 

कद्यूं देवों निमंत्रे छे सुणवा भजनों मने 

अने वर्ग उच्चर्या के सतीने कही राखजों 

साज संभाव्ठवा माटे तमारी साथ आववा., 

तो कहो--”” कर लंबावी सतीने स्कन्ध मृकतां 

पूछयु भक्ते : “ कहो साथे तमेये आवशो ज ने ?” 

सती नीचुं रही जो ढांचणे माथुं टेकवी, 

“ पड्यां शुं के विचारे के ?” “ ना, ना, एवुं कंई नथी. 

मारे तो ए ज कहेवुं' तु, तमे जे स्वप्नमां दौहुं 

ते बधुं मेंय दीठु? तुं मोटे परोड स्वप्नमां, ?! 

“ त्यारे तो कृहो. कहे छे के आ्रतःस्वम्तां खरां पड़े; 

आवशो साथ ने त्यारे ?” किन्तु निःशवास दे कहे : 

“४ मनेये ए ज चिन्ता छे. तमारी साथ आवुं तो 

धन्य भाग्य थ् जाऊं. किन्तु शुं तमने कहुं ? 

तमे भोव्य, अमो स्रीनां भाग्य ना समजों तमे. 

महिषी वसुकी गे छे, वियारे चार मासमां. 

मारें कोतुक छे मोटं, पाडो के पाडी आवरो ? 

तमें भाग्यविधाता छो, चाहो तेम करी शको, 

अमे संसारगुंथायां, धार्य न शकीए करी. ”? 

“काले जवाब छे देवों, शी उतावर छे हजी, 

विचारीने पछी कहेजो. ” कही भक्त विरामिया. 
जोडाया नित्य कर्ममां 


गुजराती २४५ 


(२) 
भक्त तुकाराम ब्राह्ममुहृत में उठकर, धीमे स्वर से स्वयं स्फुरित अमग 
गुनगुना रहे हैं। सती ने जाकर कहा-“स्नान की बेला हो गई।” 
“-अरे जग गई! दही खिलौने का शब्द नहीं सुन पड़ा तो मैंने सोचा 
कि अभी तुम नहीं उठी होंगी।” 
“ ट्ही मही तो अब बंद हो गया है, क्‍यों कुछ कहना था ?” “आज 
स्वप्त में वीणापाणि नारद मिले और बोले-“ देवताओं ने भजन घुनने के 
लिए मुझे निमंत्रण दिया है।” और फिर यह मी कहा, “सती को मी 
अपने साथ जाने के लिए कह देना, तैयारी रक्खे।” 
“तो बोलो ” हाथ बढ़ाकर सती के कंधे पर रखते हुए भक्त ने पूछा, 
« तुम साथ चलोगी न ?” सती बोली “नहीं. ” 
घुटने पर सिर रखकर नीचे ही देखती रही। “क्या कुछ चिंता में पड़ 
गईं ?”” “ नहीं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे इतना ही कहना था कि 
तुमने जो स्वप्न में देखा, बड़े सवेरे, स्वप्न में मैने भी आज वह सब 
देखा है।”” “तो कहो! कहते हैं कि सवेरे के सपने सच निकलते हैं। 
आओगी न साथ: ” किन्तु सती ने लंबी सौँस ली और वह बोली, 
“४ मुझे भी यही चिंता है। तुम्हारे साथ चढूँ तो धन्य हो जाय मेरा 
भाग्य। किन्तु तुमसे क्‍या कहूँ? तुम तो हो भोले। हम ख्तरियों का भाग्य 
तुम नहीं समझते। अपनी भैंस अब पुंटा गई है। चारेक महीने में जनेगी। 
मुझे बड़ा कुतहल है देखने का क्या जनती है, पाढ़ा कि पाड़ी? तुम 
तो भाग्यविधाता हो। चाहो सो कर सकते हो! पर हम तो संसार में 
हैं, जो सोचते हैं हमेशा कर नहीं पाते।” 
“८ कूल जवाब देना है, अमी कोई उतावली नहीं है। बाद में सोचकर 
कहना |” कहकर भक्त अपने नित्य कर्म में लग गए। 


२४६ 
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(३) 
“ हजी कहो कां गमर्गीन देव, 
आवी गया भक्त तुकाजी स्वर्गें, 
गाया अभंगो, सांभनी हुं कृतार्थ, 
छतांय अस्वस्थ, विमासणे कां ? ” 
“ शची कहुं शृं ? क्षति एक टाब्वा 
अनेक में दृ्घटना घटावी : 
आ किन्नरों ना समज्या अभंगन 
संगीत सादुं ऋजु भव्य भाव; 
ने अप्सरा तो सुणी वात भक्‍तनी 
सती न आव्यां कृतके माहिषीना, 
रोकी शर्की ना स्मित के कयाक्षो, 
ने भक्त तो त्राी यया छ स्वर्गधी-- 
आ स्वर्ग, आ स्वर्गगणा विछासथी, 
स्मरो तमे ना भक्तना ए अभंगों 
गाया हता ते दिन खिन्न थ॑ जे :-- 


(अभंगने दाल) 


 परात्पर परपन्न, एक तुंथी मारे प्रेम, 
एक प्रेम ए ज धर्म, बीजी आडी केडी, 
मत्यलोके कर्मप्राश, स्व्गें मात्र छे विलास, 
बन्ने एक समा त्रास, देवा उगारीए, 
रहो हुं मर्त्य आथडी, स्वर्ग ए छे भलामणी, 
हावां, देवा, ले आपणी--पासे मने. 
देवा, दास तारों, दासने उगारो, 
भवमांर्थी तारों, भवातीत, 


बीजुं कझयुं तो मनमां लडं ना, 
किन्तु जाणो शी दशा छे सतीनी ? ” 
“कहो कहो, केवी दशा सतीनी ? 


गुजराती २४७ 


(२३) 


“अब क्‍यों उदास हैं देव, ? भक्त तुका जी तो आ गए यहाँ! उन्होंने 
स्वर्ग में अपने अभंग भी गाये। सुनकर मैं तो कृतार्थ हो गई। तब भी 
आप चिन्तित दीखते हैं। आपको ऐसी क्या परेशानी है ? ” 

“क्या कहूँ रची! एक क्षति टालने के लिए मैने कितनी दुधटनाओं की 
रचना की। ये यहाँ के किन्नर अमंगों का सादा संगीत और उनके सरल 
उदात्त भाव क्‍या समझें? और अप्सराएँ तो भक्त की यह बात सुनकर 
कि सती उनकी भैंस क्‍या जनेगी, इस कुवहल के कारण ही यहाँ नहीं 
आई हैं, अपनी हँसी और कटाक्ष रोक ही न सकीं | स्त्रयं भक्त तो बिलकुल 
ऊब गए हैं स्त्रगे से और स्वगे के विलास से। तुम्हें याद नहीं आता 
क्या, भक्त के यह अभंग जो उन्होंने उस दिन खिन्न होकर गाये थे ? ” 


परात्पर परत्रह्म एक तुमसे ही मेरा प्रेम है, 

यह प्रेम ही धर्म है और तो सब आडी-टेढ़ी पगडंडियाँ हैं ! 

मर्त्य लोक में कर्म-पाश है, स्व॒ग में केवल विलास है| दोनों जगह एक- 
जैसा त्रास है। हे भगवान्‌ , मेरा उद्धार करो! मत्ये लोक में फिरता हूँ, 
वहाँ कल नहीं पड़ती और स्व॒ग तो माया-जाल है ! अब तो हे भगवान्‌ ! 
तू मुझे अपने पास ले ले। तेरा दास हूँ मैं। अपने दास का उद्धार कर। 
है भवातीत, मुझे इस भव से तार ! 


ओर तो कुछ मुझे विशेष नहीं छगता। लेकिन' जानती हो सती की 
क्या दशा है?” 
“ हाँ, कहो कहो, कैसी दशा है सती की? 


रष्प्र 


मारतीय कविता : १९४३ 


ऊंडी मुजेच्छा तो सती निर्खवानी, 
अहीं रहे ने कैंक आराम पामे, 

त्यां तो शु न शुं थयं, ए ज नाव्यां ! 
जोवा इच्छथयुं, किन्तु ना हाम चाली. 
तमे कहो केवी दशा सतीनी ?? 
“ए पाट पासे, जहीं भक्त बेसता, 
त्यां भोंय बेसी, मृकीने शीर्ष पाटे, 
शव्या शब्दों गदगद थ विलापती : 


(अमंगने ढाब्ठे) 


मारा राजा, मारा राजा, 

भोव्ग भक्त, हारिभिक्‍्त, 

तारा चरणे आसक्त, 

हुं अकली स्वयम्‌ त्यक्त, 
किन्तु तारी दासी नित्य, 

सार करो. ”” 


“ साथे रहो, निरखुं हुंय, एनुं दुःखानिमित्त हूँ. 
ओअरे रे हजी ए बेठी, हजी ए ज विलापती, 

अरे ! देव, तमे जोयुं / हा, हा, हुं समजी हवे, 
सती ससत्व छे, मात्र माहिषी तो हती मिष. ”? 


अगाध आ मानवभाव केरा 

संवेदने शक्र अने शची ए 

क्षणेक तो शान्त थई रह्यां, पछी 
कहे शक्र, “हुं तो समजी शकुं ना 
के वेमांथी कोण साथ ज मोटुं ? 
संसारथी ऊर्ध्व जाता तुका वा--- 
संसारचक्र अनुवर्तती वा जिजाई. ?! 


रामनारायण पाठक (स्व.) 


गुजराती २४९ 


सती को देखने की मुझे बड़ी इच्छा है। यहाँ रहती तो उन्हें कुछ 
आराम मिलता। सोचा था क्‍या, और हो क्‍या गया ! 

उन्हें देखना चाहती थी किन्तु हिम्मत नहीं चली। 

तुम्ही बताओ क्‍या दशा है सती की? ”? 

“४ जहाँ भक्त बैठते थे उसी पाटी के पास जमीन पर बैठी पाट पर सिर 
रखकर टूटे शब्दों में गदूगदू कंठ से विछाप कर रही है :--- 


ओ मेरे राजा, ओ भोले भक्त, 

तेरे चरणों में आसक्त हूँ में 

अकेली स्तरय॑ त्यक्त हूँ, 

तुम तो चले गए किन्तु में तो सदा तेरी दासी हूँ, 
मुझे सहारा देना।” 


“४ ठहरो, में भी देखती हूँ, में ही तो उसके दुःख की निमित्त हूँ! अरे 
रे! अभी भी वे वहीं बैठी हैं! अभी मी वे वैसा ही विलाप कर रही हैं ! 
तुमने देखा ? अहा “''हा'**, अब समझी में। सती ससत्व हैं! भेस 
का तो मिष ही था !”? 

इस अगाघ गंभीर मानव भाव के संवेदन में इन्द्र और शी क्षण-मर 
स्तब्ध रह गए। 

“ मेरी तो समझ में नहीं आता कि दोनों में से कौन सचमुच बड़ा है । 
संसार से ऊपर जाने वाले तुकाराम अथवा संसार-चक्र का अनुवतेन कर 
रही जिजाई ! ” 


रामनारायण पाठक (स्व.) 


२४० 


भारतीय कविता : १९५३ 
कृपा-साधन 


(१) 
सुद्र सरकावियां क्रमण कर्म-चक्रोतणां, 
अने भ्रमण बुद्धिनां सकल लीध संकेली में, 


कर्या ज्वलत आप शांत सह यज्ञवेदीतणा, 
तपोवननी वाटथी दृषित दृष्टि खेंची लीथी. 


ग्रभो, अहीं हती क्यहीं न लव आपनी छांयडी, 
वर्धा सुफल-ज्ञान-सिद्धे सहु रंक ऊणां हजी, 
कशुं चहत सर्जवा परम आप-संकल्प हां, 
हुंमां-जगतमां न भाठ कदी एनी लाधी-लीपी. 


अहीं तव महालये हुं अब अंजलिबद्ध थ॑ 
खडो, न लव याचुं मारुं फल कर्मनु यज्ञनु, 
तमारी जग-सर्जिका अखिल धायिका दृष्टि जे 
चहे विरचवा, रचावुं बस-एह झंखी रहें. 


तपो सकल, ज्ञान-कर्म-बलथीय विश्वे बृहत्‌ , 
कृपाठु तब ए कृपा ग्रति पछे हुं सेवुं महत्‌ . 


गुजराती २५१ 
कृपा-साधन 


(१) 
इन कर्म-चक्रों का क्रमण, उसको तो मैंने कहीं दूर-सुदूर सरका दिया है। 
इस बुद्धि के तानाविध भ्रमण, उनको तो सेकेलकर में चुप बैठ गया हूँ। 
इस यज्ञ-वेदी की प्रज्वयलित अम्नि को, मैंने बुझा दिया है। 
और इस तपोबन का पथ, आह, वहाँ तो दृष्टि बार-बार जाती थी, पर वहाँ 
से उसको मैंने बलात खींच लिया है। 


क्या किया जाय है भगवान्‌! इन सबमें तो कहीं आपका नामो-निशान भी 
मुझे न मिला। 

आह, इन सबमें कर्मों के सुफल में, बुद्धि के ज्ञान में, 

तप की सिद्धि में, प्रभो, अब भी एक दरिद्रता भरी हुईं है। 

में केसा जड़बुद्धि था कि क्षण-भर भी मुझे यह जानने की 

इच्छा न हुई कि इन सबके विषय में आपकी क्‍या राय है। 

हाँ, इस जगत्‌ के विषय में अरे स्वयंभू मेरे विषय में भी 

कौन-सा संकल्प प्रवृत्त हो रहा है। 


आह, में इस विपय में न कुछ जान सका हूँ, 

न जानने की कोशिश ही कर सका हूँ। 

अब तो मैं आपके महा भवन में आकर खड़ा हूँ, 

आपके समक्ष अंजलि बाँध रक्‍्खी है, लेकिन वह कुछ माँगने के लिए नहीं है। 
नहीं भगवन्‌ , में नहीं चाहता अपने कर्मो का फल, 

नहीं चाहता अपने यत्नों का फल। 

केवल एक ही चाह है, आप क्या चाहते हैं, कि आपकी 

जग-सर्जिका दृष्टि क्या चाहती है, बस वही में होना 

चाहता हूँ, वही में बनना चाहता हूँ। 


प्रभो, इन तपों को, इन कर्मों को, इस ज्ञान को लेकर में क्‍या करूँ! 
इन सबसे भी एक महान्‌ वस्तु जगत में है--तेरी क्ृपा। 
कृपाठु, केवल उसकी ही आराधना मैं करूँगा, पल-पल, प्रतिपल। 


२५२ 


भारतीय कविता ६: १९५३ 


(२) 
पते प्रति पढे अहो नयन त्यांहि ऊंचे वल्ठे, 
त्यहीं बदन ताहरे नयन ताहरे, ताहरी 
जयत्‌ भरती विश्वकाय प्रति, ग्ूढ़ चेत्य प्रति : 
अहो अरथ माहरे तव कशी चिति संस्फुरे. 


अने अखर स्थेयमां स्फुरण भव्य को विस्तरे, 
मने डुबवर्त मने भिंजवतुं अजाण्या रसे : 
रहे न कर शेष आ मननी एकये ल्हेरखी, 
स्फूरे न लव आणपर्ण, जड देहये ओगले. 


पिता, जगतनी समस्त गतिथी तं ऊंचे ग्रही, 
समस्त तव रूपनी अखर एक मुद्रा महा 

धरे मृज परे, कहे, तुं मृज रूपनां आ बुहत्‌ 
बलो-धूतिनी दिव्य झांय वहनार था ज्योतिका. 


न याचुं कंडँ, तारुं दान बस दे तुं स्वर क्रमे, 
अहो जलधि पूर्ण ! एम अम संग तुं संगमे. 


€ उुन्दरम ' (त्रिभुवनदास लुहार) 


गुजराती २५३ 
(२) 


पल-पल, प्रतिपल, 

आँखें ऊपर उठती हैं तेरे मुख की ओर, तेरी आँखों की ओर, 
तेरे विश्व रूप की ओर, तेरी निगूढ़ चेतना की भोर। 

अहो, मैं देख रहा हँ--- तेरी चिति कैसी संस्फुरित हो रही है, 
मेरे लिए मेरे जैसों के लिए। 

और मैं देखता हूँ, तेरी प्रखर स्थिर अवस्था एक भव्य 

स्फुरण का रूप लेती है। 


आह, मुझे डुबा रहा है, सराबोर कर रहा है, 

किसी अनजाने रस से यह तेरा स्फुरण। 

यह क्या हो गया। आह, मन की एक लहर भी अब्र नहीं बची। 
प्राण की एक पत्ती भी नहीं हिलती, यह जड़ देह भी पिघल रही है। 


परम पिता, अब क्या कहूँ तू मुझे ऊँचा उठा ले जा रहा है 
ऊँचे-ऊँचे, इस समस्त सृष्टि की गति से भी ऊपर, कहीं" "कहीं 

और वहाँ, एक अद्भुत घटना घटने लगी 

मेरे ऊपर तूने अपने समस्त रूप की मुद्रा घर दी। 

और तेरी अग्बृत गिरा बहने लगी, 

४ तुझे बनना होगा एक अपूर्व ज्योति--- 

जो मेरी इस ज्योति को घारण करेगी 

जो मेरे स्वरूप की इस ब्ृहत्‌ शक्ति की दिव्य आभा में बह जायगी। ” 


नहीं, अब मेरे माँगने का क्‍या * 

तू ही स्वयं दे रहा है, स्त्रये अपने ही ढंग से, 
यही तो तेरा ढंग है हमारे साथ मिलने का, 
हम सरिताओं के साथ तेरे संगम का, 

हे पणे पयोनिधि ! 


सुन्द्रम्‌ (त्रिभुषनदास लुह्दार) 


२५४ 


भारतीय कविता : १९४३ 
पांजे बतन ज़ी गाल्यूँ 


पांने वतन जी वाल्यूं 
अनेरी पांजे क्‍तन जी गाल्य॑ ! 
दुंदाव्य दादाजी जेवा ए डुंगरा, 
उज्जड छो देखाये भृंडा ने भखरा : 
बाव्पणु खूंदी त्यां गाब्यु.... 
अनेरी ० 


पादरनी देरी पे झकेला झुंडमां, 
भर्ये तब्गव, पेला कूवा ने कुंडमां, 
छोटपणु छंदमां उछाब्य॑........ 


पेली निशा जेमां खाधी'ती सॉंटियं, 
पेली शेरी ज्यां हारी खाटी लखोटियुं : 


बुडूढां मीठी मा, एनी मीठेरी बोरडी, 

चोकी खडी-एनी थडमांहे ओरडी, 

दीधां शां खावां ? अमे झंझेडी बोरडी : 
बोर भेव्ठी खाधी!ती गाव्यु........ 


बावा बजरंगीनी घंटा गजावती, 
गोमी गोराणीनी जीभने चयगावती, 
गोवा नावीनी छटाने छकावती, 
रंगीली, रंजीली गाब्यं.... 
अनेरी ० 


गुजराती २५४ 
अपने वतन की बातें 


अपने वतन की बातें, 
सुहानी अपने वतन की बातें। 
लंबोदर दादाजी-से वे गिरिगण 
भले ही दिखें उजाड़, कुरूप, खुरदरे, 
बचपन उन्हें रौदकर बीता'*** 
सुहानी ० 


खोरी मंदिर पै झुके हुए झुंड में 
भरे हुए तालाब और कुएँ और कुण्ड में, 
छुटपन रहा छंद में उछलता''' 
सुहानी ० 


वो रहा मदरसा जिसमें खाई थीं बेंतें, 
वो है मोहल्ला जहाँ गोलियाँ थे खेलते। 
क्योंकर कान पकड़ना भुला जाता'*'* 
सुष्ठानी ० 


बुढ़िया मीठी माँ, उसका मीठे बेर का पेड़, 
चौकी सदा करती जिसकी झोंपड़ी तने के पास, 
किसी ने दिया हुआ कौन खाय ? हमने ही झकझोरा बैर, 
बैर के ही साथ खाई गालियाँ''** 
सुहानी ० 


बाबा बजरंगी का घंठा बजाती, 
गोमी गोरानी को बातों में बहकाती, 
गोवा नाई की छठा को छकाती, 
रँगीली रंज देने वाली बातें'*** 
सुहानी ७ 


२५६ 


भारतीय कविता : १९४३ 


वालभर्या वेलांमा, चंची ए चीकणी, 

तंतीली अंबा, ने गंगु ए बीकणी, 

श्याम काकानी ए धमकीली छींकणी 
जेवुं बधंय गयुं हाल्यूं........ 


छोटी निशान्ेथी मोटीमां चाल्या, 

पट पट अंगरेजी बोल बेक झाल्या, 

भाई भाई, कहेवातां अकडाता हाल्या : 
मोटपण म्होरंतु म्हाल्युं........ 


गुबराती २५७ 


प्यार भरी वेलां मा थी, पर चंची की चें थें थी 
बात॒ती अम्बा, और गँगू थी डरी-डरी 
इ्यामूं काका की वह क्‍या ही तेज सूँघनी 
वैसा तो बहुत-कुछ बीता !** ' 
सुहानी ० 


छोटे-से मदरसे से बड़े में चला गया, 
पट-पट अंग्रेजी के दो बोल पकड़ लिये, 
भाई-भाई कहलाते जो अकड़े अब चले-चले 
बद्ृप्पन अब तो बौराये चला !'**' 
सुहानी ० 


सुन्द्रजी बेटाई 


भरा, के, १७ 


श्ष्ट 


भारतीय कविता : १९५४३ 
कोईने कई पूछवुं छे ? 


मंद वेगे चालतो 

(तेथी ज तो चाबूकना फटकारथी ) 

दोराईने बष्पोरमां 

उत्तर थकी दक्षिण जता रस्ता उपर 

नंबर लगावेलो जतो पाडो; 

अने त्यां काटखूणे, छेक आडा 

पूर्वधी पश्चिम जता आसफाल्टना रस्ता उपर 
चिक्कार बस (मां माणसों माटे हवे जग्या नथी ! ) 
चाली जती पूर जोशमां धुंधवाईने /--- 


ने क्रोस पर जे थाय छे ते थर्ड गय॑. 


लोहीना खाबोचियामां मांसना लचका 

अने बे शिंगना टकड़ा-- 

(बधुं भेगं करीने सांघवा मथती नजर ) ने 
फाटी आंखे शून्यमां जोतो, हवे डचकां भरे ! 
(यमराज पण छेवट, पछी आव्या खरेखर ! ) 


खाल मुडदानी (अहींथी लड़ जई आधे ) 
ऊतरडे ना ऊतरडे त्यां स॒धीमां 
आ गरम आबोहवामां लोही ते जल्दी सुकायुं ! 


बस (फरी चिक्कार; च्हेरा छे नवा ! ) 
पाछी व्ठी पश्चिमथी प्रवेगमां. .... 


एक आ डाघो रहो 
एना विषे, कहो 
कोईने कंड पूछवुं छे ? 
दसमुख्त पाठक 


गुजराती २५९ 
किसी को कुछ पूछना है ! 


वह मंद गति से 

(इसीलिए तो चाबुक की फटकार से ही) 

चल रहा है। 

उत्तर से दक्षिण की ओर, जाते हुए रास्ते पर 

नंबर वाला भंसा जा रहा है। 

और वहाँ नुकड़ पर, दूर तक 

पूर्व से पश्चिम की ओर जाते हुए आस्फाल्ट के रास्ते पर 

खचाखच भरी हुईं बस (जिसमें अब लोगों के लिए 
जगह नहीं है !) 

क्रोधित-सी सरपट दौड़ी चली जाती है। 


और'*''क्रोस पर जो होता है, वही हुआ। 


खून का गड्ढा, उसमें मांस के लोथड़े 
और सींगों के टुकड़े. 
नजर सबको इकट्ठा कर जोड़ने की कोशिश करती हे, 
ओर वह मैंसा फटी हुई आँखों से शून्य की ओर 
नजर फेरे दम तोड़ रहा है। 
(यमराज भी अन्त में, बाद में, सचमुच आ पहुँचे) 
मुर्दे की खाल (यहाँ से दूर ले जाकर) 
उतारे न उतारे 
तब तक इस गर्म आबहवा में खून तो जल्दी ही सूख गया. 
बस (फिर खचाखच, नई सूरतों के साथ) 
वापस लौटी पश्चिम से, तेजी से ** 
और “''और' “यहाँ अब एक धच्बा रह गया 
उसके बारे में बोलो ; 
किसी को कुछ प्रछना है ? क्‍ 
हसमुख पाठक 


तमिल 


चयन : रा. पि. सेतु पिलई 
अनुवाद : पूर्ण सोमसुन्द्रम्‌ 


कवि-नाम कविता 

कोत्तमंगलम सुब्बु कूकने वाली कोयछ 
टी. डी. मीनाक्षीसुन्दरम्‌ भूदान यज्ञ 

तिरुलोक सीताराम्‌ सांत्वना दायिनी 
नामक्कल रामलिंगम्‌ पिलई आया क्संत 
भारतीदासन्‌ मलय पवन 

एम. अण्णामलई अपार पारावार 
वलियप्पा छाभ क्‍या ? 
झुद्धानन्द भारती, योगी एकता की भेरी 

सुरभि देवी की प्रिय दीवाली 


सोमु एक वरदान 


२६२ 


भारतीय कविता $ १९४३ 


पाडुम्‌ कुयिल 


कुयिलपू पिडित्तेन्‌ , कूडिलडत्तेन्‌ 
कूब माह्दे नन्डदु कुयिल्त 

कूव माह नेन्ड्दु । 

कृड्ेत्‌ तिरनदु काहिल पविडेन्‌ 
कूबुदे कुयिल्‌ इनिक्कप्‌ 

पाड़दे कुयिल । 


कूंडुक्कुल्ले नीडरुन्दाल 
कृवमाद्टायो ? कुयिले 
कुषन्दयेप्पोल उने वलत्ताल्‌ 
पाडमाह्यों ? 

कुयिलिन बदिल 
नान्‌ पिरन्‍द कद्येच्‌ चान्नाल्‌ 


'नाहुक्केल्‍लाम कण्‌ कलंगम्‌ 


तेन्‌ कलन्द गीदसेन्ड़े 
तेरियामल पेशुहिन्डीर 


तामरक्कुलत्तुक्कुयिल्‌ 


तानेनक्कुत्‌ तायाराम्‌ 
पूमरत्तेकू कंड्विद्ञल्‌ 
पुत्तिहेडुत्‌ तिरिवाराम्‌ 


कामनुक्कुक कैयालाय्‌ 
कालमेल्ाम इरन्दाराम्‌ 

कोम्बिले कोलुन्दुकंडाल्‌ 
कोदिकोदिप्‌ पाडुवराम्‌ 


तमिल २६३े 
कूकने बाली कोयल 


मैंने कोयल को पकड़कर पिंजड़ में बन्द किया, 
तो उसने कूकना छोड़ दिया, कोयल ने 
बोलना छोड़ दिया। 

पिंजड़ा खोलकर उसे जंगल में छोड़ा, तो 
कूकने लगी कोयल, मीठी तान 

छेड़ने लगी कोयल। 


पिंजड़े के अन्दर बन्द रही, तो 
नहीं बोलेगी, क्या? हाँ री, कोयल, 
बच्चे की भाँति तुझे पादँ, तो 
नहीं कूकेगी, क्या? 


कोयल का उत्तर 


मेरी कहानी जो भी सुनेगा, 

उसकी आँखें भर आयेंगी। 

समझते नहीं हो तुम, तभी तो (मेरे गीत को) 
मधुमय तान कहा करते हो। 


लोग कहते हैं कमल तालाब वाली कोयल 
मुझे जनमने वाली माँ थी। 

आम के पेड़ वाले कोकिल थे उसे 

बरने वाले पतिदेव। 


फूल से लदा पेड़ देखते ही 
दोनों उन्मत्त हुए फिरते। 
कामदेव के अनुचर थे वह 
सदा सर्वदा, जीवन-भर। 


२६४ 


भारतीय कविता : १९४३ 


कुलत्तिले तामर॑ मेले 
कुन्दिक्‌ कुन्दिक्‌ कूबुवराम्‌ 
आत्तिले वेलम करपू 
पात्तुकिड्टे पाडुवराम 
कोन्नेमरम्‌ पृत्तुणिद्य 
कुयिलिरंडम्‌ अंगेतान्‌ 
पिन्ने मरम्‌ अरुम्ब॒ुविद्य 
पेशुवराम पंजमत्तिल्‌ 
तेन्नमरक्‌ कून्दलिन्मेल्‌ 
सेन्दुऊंज लाडुवराम्‌ 
तेनूप्रोले पाड़वराम्‌ 
तेवरेल्लाम्‌ केटपाराम्‌ 


आइुरदुम्‌ पाडुरदुम्‌ 

अन्दिषपडाल्‌ कूडुरदुम्‌ 
पाडुरवर्‌ कूह त्तके 

परम्बरेयाय्‌ वन्दगुणम्‌ 
तेडरदुम्‌ शेक्कुरदुम्‌ 

तेरियाद पिरावहलायू 
कूडुहइ्डत्‌ तोणामल्‌ 

कुलवि महिष्न्दिरुक्कायेले 
कादलिनबकोडे पफुत्तु 

करुतरित्तालू एन्तायार 
कूदलुक्कु नड्डगिनलाम्‌ 

कूडिप्पेशत्‌ तयागिनलाम्‌ 
कादलनुम्‌ वेरुपकम्‌ 

कडकण्णाल्‌ पार्ततानाम्‌ 

मादावुम्‌ एचनेयपपो 

वेदालाम्‌ मनमवेरुत्ु 


तमिल २६४ 


डाली पर कोंपल देख लें, तो 
चोंच लगाते, गाते थे। 
तालाब में खिले कमलों पर 
फुदक-फुदक कर कूकते थे। 
प्रेम-ब्योम में उडते थे वे, 
मोद-बारि में तैरते थे। 

नदी में बाढ़ आई देखकर 
तानें छेड़ा करते थे। 


अमलतास के फए़्वल खिलें, तो 
कोकिल-द्य जा बसे वहीं। 
पुन्नाग की कलियाँ निकलीं, तो 
पंचम स्वर में वे कूकने लगे। 
नारियल के पत्तों पर बेठकर 
दोनों झूला झूलते थे। 
मधुमय तान सुनाते थे वे, 
जिसे देवता सुनते थे। 
दिन-भर गाना और नाचना, 
सौझ हुई तो प्रणय-मिलन 
गाने वाले लोगों की तो 
परम्परागत कृत्ति है यह। 


अर्जन करना और जोड़ना, 

बिलकुल नहीं जानते थे वे। 

नीड़ बनाने की उनको सूझी ही नहीं, 

वे तो रति-केलियों में मस्त रहे। इतने में 
प्रणय-सुख के पौधे में फल लगा 

मेरी माँ के गर्भ रहा। 

पछवा हवा में ठिठुरती- कौपती, 
मिल-जुलकर बातें करते झिझ्नकती ! 
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भारतीय कविता : १९५३ 


कडनुक्कु मुझ्ेयिहुक्‌ 
कालाले तूकिवन्दु 
काकायेन कूट्ल्विुक्‌ 
कादलनूपिन्‌ ओडिबिड्डाल्‌ 


मुद्ययिट्ठु काल्माडु 

मुदु हमेले कुन्दिकिट्ु 
पडणमेल्ाम्‌ कडन्दु 

परन्दृविद्ाल्‌ एन्‌ तायार ! 
तायेन्डू एण्णत्तिले 

तरोयलेन्ने पोडलयो ? 
नायहन्‌ मोहत्तिले 

नानपोरिय तोणलयो ? 


कारकेक्‌ कूट्टिक्‌ वासम्र्‌ 
उड्मरत्तुक्‌ कडक्कुले 

उच्चाणिक्‌ किलमेले 
अडहाक्कुम पेणकाक्के 

आणकाक इरतेड्म्‌ 
किडहाक्कुम पशियेप्पोल 

.. केंस्डनूवन्दाल्‌ करेयुम्‌ अदु 

पडहाक्कुम्‌ वीरनेप्पोल्‌ 

पांजुवरुम्‌ आणकाके 


तमिल २६७ 


प्रेमी भी अब कनखियों से 
ओरों की ओर लगा झाँकने ! 
तब मेरी माँ खिन हृदय से 
कोसने लगी मुझे। 


अंडा देने की प्रथा पूरी कर, 
पैरों से उसे उठा ले गई और 
कौए के नीड़ में छोड़कर 

भाग गई बह प्रियतम के पीछे। 


अंडा देने के बाद किसी बैल की 
पीठ पर जा बैठी निश्चिन्त हो, 
और दहर सब पार करके 

उड़ गई न जाने कहाँ? 


माँ की ममता टुक थी उसमें... 
तमी तो मुझे जमीन पर नहीं पटका। 
फिर भी प्रिय के मोह के आगे 

मैं शायद नगण्य हो गई? 


कोए के नीड़ में 


बबूल की छतरी के भीतर, 
सबसे ऊपर की डाली पर, 
कीवी बैठी अंडे सेती, 
कौआ चारा खोजने जाता। 


भेड़ों के झुंड के रखवाले कुत्ते की तरह, 
चीख उठती कौवी, कोई चील आये, तो, 
तत्काल झपटकर आता कौआ, 

सेना के वीर की मभौँति। 


र्ध्८ भारतीय कविता $ १९५४३ 


करुमत्ति उस्वाच्चु 
करुत्तुमात्ति मनसाच्चु 
पोर्मेशट्र मिल्लामल्‌ 


बूमियेले वरलाच्चु 


तरुमत्तुक्कु अडहात्त 

तायक्काक् अरलाले 
सिरमत्तुक्कु आलाह 

सिरुहुंजाय पिरन्देननान्‌ । 


कुंजुपोरिच्चेन्‌ एन्‍्ड 
कूरिनदु पेणकाके 
कूहुक्कुल्ले मके विदुक्‌ 
कोदिनदु आण्‌ काके । 


अंजुहुंजु काकक्कुंजु 
आरुनान्‌ एन्ड्ररियामल्‌ 
अत्तनेयम्‌ तनकुंजाय्‌ 
आइशयडनू वलकीयेले 


ऐन्नुडेय तलयेष॒त्तो 
अन्नेशेयद पादहमो 

पिन्नोरुनालू वायूतिरिन्दु 
पेशिपिडु माहीक्षेडेन्‌ 


तन्नुडेय पिल्लेयेन्डू 

ताने वलत्तुवन्दु 
अन्नमिट्ट सेविलित्ताय्‌ 

अडिक वरलाच्चुदेया 


तमिल २६९ 


जीवाणु बढ़ा और रूप बना, 
विचार बढ़ा और चित्त बना। 

अब अंदर रहा नहीं गया, 

पृथ्वी पर आने का समय आ गया। 


संत-मेत में सेने वाली 

माता कौवी के प्रसाद से, 
बच्चे के रूप में प्रकट हुई मैं, 
हाय, यातना सहने को। 


४ बच्चे निकले, देखो तो, ” 
बोली कौवी, प्यार भरी, 
चोंच लगाकर धीरे से 
सहलाया कौवे ने हमको। 


पाँच ही थे कौए के बच्चे, 

छठी थी मैं, पर उन्हें पता न था । 
सबको अपने बच्चे मानकर 

प्यार से पाला दोनों ने। 


जाने मेरी किस्मत थी, 

या फिर माँ का पाप था, 
एक दिन मैं चोंच खोलकर 
बोल पड़ी, बस, फँस गई। 


अपना बच्चा समझ मुझे, 

अपने हाथों पाल-पोंस कर, 
खिलाने-पिलाने वाली दाई 
मारने दौड़ी मुझे तभी। 


२७७० 


भारतीय कविता : १९४३ 


इरतोडिए पोनवर्हल 
इर्डु महुम्‌ तिरुम्बविल 
करैयुदेया कुंजु एलाम्‌ 
कदरिविट्टेन्‌ नानुमप्पो 


पाविनानेन्‌ कृविनेनो 
पाह्महक केडदुवों ? 

केड्किडे वन्‍्दकाके 
कीपेएन्नेत्‌ तल्िबिटु 


कोत्तिकोत्ति विरडृदया 
कुंज ऐन्ड्म पारामल्‌ 
शुत्तिशुत्तित्‌ तुरत्तदया 
सोन्दामिल ऐशन्ड्रद मे 


ओडओड वेरडडदया 
ऊरिल्‌ उलल काक्केयेलाम्‌ 
पाडनानुम्‌ वायूतिरन्दाल 
पांजुपांजु कोत्तुमया 


कुंजुकेल्ाम्‌ ऐनकुरल 
कोड़त्तुडुवेन्‌ ऐन्ड्रवयम्‌ 

पंजमस्वरत्तिल्‌ काक 
पाडिणिडुम्‌ ऐन्ड्बयम्‌ 


वंजहमायूर कूहुक्कुले 
वन्दुविष्ट कलवनिषन 
मुझेयेले तिरुडनएन्ड्रे 
मूकाले कोतिडुवार . 


तमिल २७१ 
(बात यह थी कि एक दिन) 


चारे के लिए गये थे दोनों, 
रात होने तक नहीं लोटे । 
तब सब बच्चे चीख उठे, तो 
भे भी जोर से रो पड़ी ! 


हाय विधाता ! क्यों रोई में ? 
शायद वह सुरीली तान लगी। 
सुनती-सुनती आई कीवी, 

मुझे नीड़ से गिरा दिया और 


चोंच मार-मारकर भगाने लगी, 
बच्चा मानकर तनिक दया न की। 
जब देखा अपना नहीं, तो 

भगाने लगी वह मुझे फिर-फिरकर | 


गाँव के सारे कौए मिलकर 
लपके मुझ निःसहाय गरीब पर ! 
कुछ कहने को मैंद् खोदँ तो 
झपट-झपटकर मारें चोंच ! 


भय था उन्हें कि सब बच्चों को 
अपना स्वर न कहीं दे डाई ! 
भय था उन्हें कि पंचम स्वर में 
कौए भी न कूकने लग जायें। 


“४छल रचकर नीड़ के अंदर 
घुसने वाला चोर है यह, 
अंडे से ही चोर, ” कह मुझे 
चोंचों से मारते सब। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


पेत्तेड़त्त तायारो 

पिरियमिन्डिक केविद्ठाल 
वलत्तेडत्त तायारो 

वेतड़ित्त विरश्टिविद्वल्‌ 


कृत्तमोन्ड्म सेयदरियेन्‌ 

कुयिलाय पिरन्दतन्डि 
उत्तमरे नादियिन्डि 

उलहमेल्ाम्‌ अलेयहिन्ड्रेन्‌ 
एन्दऊर एन्ददेशम्‌ 

एंगेएन्डू तेड़वेज्ञान्‌ 
मेन्दनेन्नेत्‌ तविकविड 

मादावेक्काणबेनो ? 
शिन्देनोन्दु कदरुहिन्ड्रेन्‌ 

शेविक्विनिय गीतम्‌ रन्ड्रीर 
“ विन्देयिलम्‌ विन्‍्दे ” येन्डरे 

विरन्दु परन्‍्द दुवे। 


--कोशमंगलम्‌ सुब्खु 
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जनमने वाली माँ ने मुझे 
निर्ममता से त्याग दिया। 
पालने वाली धात्री ने तो 
मार-कोसकर भगा दिया। 


कसूर तो मैंने कुछ भी नहीं किया, 
सिवाय इसके कि कोयल पैदा हुई। 
सुनो नरोत्तम! अनाथ होकर 

भटक रही हूँ जग-भर में। 


किस गाँव में, किस देश में, 
कहाँ कहाँ ढूँढँगी में ? 

सुता को यों तरसाने वाली 
मां से कभी मिदँगी में? 


इसी व्यथा से पुकारती हूँ, 

तुम कहते हो, सुमधुर तान। 
विलक्षण है यह, इतना कहकर 
उड़ गई कोयल, तेजी से। 


कोत्तमंगलम सुब्बु 


१ मूल कविता में 'सुत” शब्द प्रयुक्त हुआ है, क्योंकि तमिल-काब्य-परंपरा 
के अनुसार नर कोकिल ही कूकता है। अनुवाद में हिन्दी-काब्य-परंपरा की दृष्टि से 
यह परिवर्तन उचित समझा गया । 
भा. क. १८ 
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भारतीय कविता : १९५३ 
बूमिदान यज्ञम्‌ 


बामिदानम्‌ शेय्वदे 
पुण्णियत्तिलू पुण्णियम्‌ । 
पुनिदमान मुरोयेल् नाडिन्‌ 
वरुमे पोहप्‌ पण्णिड्म । 
सामि शाट्चि याह एंगुम्‌ 
शंडहल् कुरन्दिड़म्‌ । 
सरिनिहर समान वाषवु 
सत्तियम्‌ निरन्दिड़मू । 


एपयेन्ड्रम्‌ शेल्वनेन्ड्स्‌ 

एट्रताषूबू पोय[विडुमू 
एंगरम यारुम पहमे यिन्डिए्‌ 

पंगु कोल्व दायूविडम । 
कोषेथिन्‌ पोरामे तूंडुम 

कुट्रम्‌ यावुम्‌ नींगेड़म , 
कोड़मेयान पंजम्‌ विट्ुक्‌ 

कुण नलंगल ऑगिड्म्‌ | 


उडल॒फेत्ु उणबु मुट्मू 
उंड पण्णम्‌ उपवर्हल्‌ 
उरिमे शोल निलमिलामल्‌ 
उल्लम्‌ वेन्द्र अपुबदा ? 
उडल्ू सुहित्त उलाहिनुककु 
उदवियट्र ओसशिलर_ 
जरिहुल्ल बूमिमुट्म्‌ 
उरिमे कोण्ड तिरिवदा ? 
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भूदान यज्ञ 


भूदान करना ही 

पुण्यों में श्रेष्ठ पुण्य है, 

पवित्र रीति से वह देश की 

गरीबी को मिटा देगा ! 

ईश्वर को साक्षी करके कहता हूँ, 

उससे सब जगह झगड़े कम हो जायेँगे। 
सम्पूणे समत्वमय जीवन स्थापित होगा, 
सवेत्र सत्य व्याप्त होगा | 


कोई गरीब है, कोई अमीर, 

यह ऊँच-नीच का भेद मिट जायेगा | 
बिना शत्रुता के समस्त (सम्पत्ति) पर 
सबका समान स्वत्व हो जायगा। 
ईर्ष्या से प्रेरित कायरों के 

कुकृत्य सब मिट जायेंगे । 

दारुण दुष्काल नहीं रहेगा, 

सदूगुणों का उत्पान होगा। 


शरीर को तपाकर अन्न 

उपजाने वाले कृषक जन, 

“अपनी ? कहने योग्य भूमि के अभाव में 
मन मसोसकर रह जायें, क्या यह उचित है ? 
शारीरिक सुख-भोग में छीन, जग के 

कोई काम न आने वाले, कुछ-एक व्यक्ति, 
गँव-भर की भूमि पर अपना 

स्वत्व जताते फिरें, क्या यह उचित है ? 
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भारतीय कविता : १९५३ 


उलहिलल निलमनेत्तुम्‌ 
उलहनादन्‌ ज्डमेये, 
ऊरिलल बविले निलंगल्‌ 
ऊरप पोद्वाम्‌ कडमेये । 


. _कलहममैन्डिच्‌ चट्ट तिहक्‌ 


कट्ठुप्पाडुम इ्न्डिये, 
कवलेयटू समरसत्तिन्‌ 
काट्चि काण नन्ड़िदे । 


गांदि दर्म नेरियंक काकक्‌ 
कडवु लिड्ट कह्टले, 
करुणेयोडु बरामि दानम्‌ 
शेय्यक्‌ कोरुम्‌ तिइमे । 
आयन्दु पा्किन्‌ उलहिलेंगम्‌ 
अमेदियट्‌र कारणम , 
अवरवर्क निलमिलाद 
आत्तिरत्तिनू पोरलिदान । 


दानदर्म आसेये नम्‌ 
तमिषहत्तिन्‌ कल्वियाम , 
तन्द्वकुम्‌ इन्बमे नम्‌ 
तलाशिरन्द शेल्वमाम्‌ । 
दीनरुक्कुप्‌ पूमिकोंजम्‌ 
दानमाहत्‌ तर्बदाल 
देशमेंगम अमेदिपेट्त्‌ 
तिरविलासम्‌ पेरुहुमे । 
कुम्बिवे हम पशिमि हुन्द्‌ 
कोपतापम्‌ मन्नवे 
कोडमशेर प्रद्राचि वन्दु 
कोल पोहुमुन्नमे 
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जग-भर की समस्त भूमि 

जगन्नियन्ता की ही देन है। 

गाँव के सब खेतों पर 

गौव-भर का स्वत्व हो, यही धर्म है । 
विप्लव के बिना, विधि-विधान के 
किसी बन्धन के बिना, 

आशंकाहीन साम्यवाद की स्थापना का 
यह दृश्य, अहा ! क्या ही सुन्दर है। 


गांवी-धर्म-माग की शक्षार्थ 

ईश्वर की दी हुई आज्ञा यही है कि 
दयापूर्वक भूमि-दान की 

योजना प्री की जाय । 

विचार कर देखा जाय तो संसार-भर में 
शांति नष्ट होने का कारण 

भूमिह्दीन लोगों की अभाव-प्रेरित 
उत्तेजना ही है। 


दान-पुण्य की चाह ही हमारे 
तमिष-प्रदेश की शिक्षा रही है। 
दान करने से प्राप्त सुख एवं हर्ष ही 
हमारी सर्वेश्रेष्ठ सम्पत्ति है। 

दीनों को थोड़ी-सी भूमि 

दान में देने से 

देश-भर में शान्ति होगी, 

श्री का सर्वत्र विकास होगा। 


भूख से होने वाली दारुण पीड़ा 

व्यापक क्रोध और क्षोभ बन जाये और उससे 
हिंसक क्रान्ति भड़क उठे और 

सब-कुछ छुट जाय, इससे पूवे ही 


र्ज्प् 


भारतीय कविता $ १९५३ 


अन्बिनोड बूमिदानम्‌ 
आनमइह्म्‌ शेयबदे 

अचामिन्डि नाडिलेंगम 
अमोदि पेट उय्बदाम्‌ । 


विलेबु मुट्म्‌ सोन्दमाहुम्‌ 

बिले निलंगल्‌ तन्दिडिल्‌ 
बेलेयट्‌ कोडे मकल 

विलच्चलू शेय्य मुन्दुवार, 
कले विषुन्द तारिशु पड़ 

कोडे कोडि काणिहल्‌ 
कालि शिरक्षच्‌ चेषमे पेटक्‌ 

कदिरहल्‌ मुट्म॒ काणलामू । 


गांदि शोन्न रामराज्यम्‌ 
काणवल तलवनाम्‌ 
कर्म, बाक्ति, जानयोहम्‌ 
करुदम्‌ पुत्ति निलेयनाम्‌ 
शान्‍्द सत्तियाग्रहत्तिन्‌ 
शाट्चियाम्‌ विनोवावार 
शाट्रहिन्डू बामिदानम्‌ 
शट्प्‌ पंजम्‌ माट्मे । 


विरद माहक्‌ कान्दि यण्णल्‌ 
ब्डुप्‌ पोन वेलये 
विड्िडामल कडिक काकुम्‌ 
वीरु कोंड शीलनाल्‌ 
बरद नाडिन्‌ दर्म शक्ति 
पारिलिंगम शपवे 
पहेयिलामल युद्देमेन्डू 
पयमिलामल वाषलाम | 
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प्रेमप्रवंक यथाशक्ति 

भूमिदान करना ही 

निरभय होकर देश-भर में 

शान्ति एवं सुख स्थापित करने का उपाय है । 


“खेत तुम्हारे, उपज तुम्हारी, ” 

यह कहकर भूमि दान में दी जाय, तो 
करोड़ों बेकार लोग 

खेती करने को आगे बढ़ेंगे। 
कोटि-कोटि बीघों की 

बंजर, पड़ती भूमि, 

उबेर बनकर लहलहायेगी, 

भरपूर अन्न उपजेगा उसमें। 


गांधी-प्रतिपादित राम-राज्य 
प्रस्थापित करने में समर्थ नेता, 
कर्म, भक्ति एवं ज्ञान-योग में 

लीन विवेक-आगार तथा 

शान्ति प्रृ्णे सत्याग्रह (की सफलता) 
के साक्षी विनोबा द्वारा 

प्रवर्तित भूदान आंदोलन, 

अन्न का अकाल अवश्य मिटा देगा। 


महा मानव गांधी जो काम 

अधूरा छोड़ गया, उसे प्रा करने का ब्रत ले, 
सतत यत्न करने वाले इस 

साहसी यती के तप से 

भारत देश की धार्मिक शक्ति 

समस्त संसार में व्याप्त होगी । 

(पारस्परिक) शन्रुता के बिना, युद्ध के 

भय के बिना सब सुखी रह सकेंगे। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


देय्व जोदि गांदि यण्णल्‌ 

तेन्देंडत्त शीडनाम्‌ 
तिरविनोब बावे नमदु 

देश नन्‍मे नाडिनार्‌ । 
वेयमेंगुम्‌ पेरुमे पेट 

वर्ण्मे मिकक्‍्क तमिषहम्‌ 
वन्दु बूमि दानम्‌ वांग 

वरवु शोल्लि वाष्तुवोम्‌ । 


करुणे वाषविन्‌ अरुणनान 
कान्दिशीड न्‌ वरुहिरार, 
कालनडन्दु ऊहल्ज तोरुम्‌ 
केहुविक्कप्‌ पेराहिरार । 
तरुणमीदु तमिषहत्तिन्‌ 
तनिमेया हम्‌ व्भमेयेत्‌ 
तांगिप्‌ पूमि दान मीन्दु 
दर्म वेल्वि पण्णवोम्‌ । 


वाष्ह वाष्ह गांदि नामम्‌ 
ऐन्ड्म्‌ निन्डू वाष्हवे ! 
वन्दृदित्त नम्‌ विनोष 
वायूमेयालन्‌ वाषहवे । 
वाष्ह बामे दानम्‌ शेय्युम्‌ 
वणूमे पोट्स यावरुम्‌ 
वाष्हशान्द सात्तियत्तिल्‌ 
वन्द नम्‌ सुदन्दिरिम्‌ । 


नामकल रामलिंगम्‌ पिलई 


तमिल र्८्१ 


देवी ज्योति महात्मा गांधी के 

चुने हुए शिष्य, 

देश-हित में निरत 

संत विनोबा भावे, 

दानवीरता के लिए संसार-भर में 
प्रख्यात हमारे तमिष-प्रदेश में 

भूमि का दान माँगने आ रहे हैं, 
उनका जय-जयकार से स्वागंत करें। 


दयामय जीवन के अरुणोदय-सम 
गांधी के शिष्य आ रहे हैं। 
गाँव-गॉव की पद-यात्रा कर 
सर्वत्र प्रजे जा रहे हैं। 

सुअवसर है, तमिष-प्रदेश की 
विशिष्ट दानवीरता का 

परिचय दें हम, भूदान द्वारा 

धर्म यज्ञ में आहुति दें। 


अमर रहे गान्घी का नाम, 
सदा स्थिर रहे, अजर रहे ! 
सत्य-सूय सम उदित हमारा 
विनोबा सदा अमर रहे ! 
भूदान का धर्म निभाने वाले 
समी दानी अमर रहें ! 
शान्ति और सत्य द्वारा प्राप्त 
हमारी स्वतंत्रता अमर रहे ! 


नामक्कलू रामलिंगम्‌ पिलई 


र्पर 


भारतीय कविता : १९५३ 
आएरुतलैयानाल्‌ 


पक्‍कुव मलतोंडि पलिंगूनुरे तृवि 
मिक्‍्कुवहें योड्पुनल्‌ मोंड्वरु पोनि 
इक्कण मामिष्‌तिरोये निषुमेनमोरोदे 
तक्कण नरुंगविदे येन्ड्पहष्‌ पाडुम्‌ । 


् चल 


वानमृहिल पेट्टतव वानराशे मेल्च 
चेनमले कावलशिह रत्तिनि लिरून्द्‌ 
पानल्विषि पाहमोषि पावयलम्‌ विम्मित्‌ 
तानेहरै यूडुरुबि तन्नाडि पेयत्तालि । 


मंलमल वन्दातिरु मेदिनि विषेन्दाल्‌ 
पाल्मणल पम्पषन माकिड नडन्दाल्‌ 
वेलेपुहु मोहनड वेरुपल जद्यिल 
कालेयिल वोलिहदुवु कारिरिल कुडन्दाल्‌ । 


आडिपदि नेट्टिलिवल आंडुनिरे पृष्प 
नाडिवरु कादाले नयन्दुकडलछ नादन्‌ 
पाडिवरु तन्‍्डयोलि पणमहिल हिन्ड्रान 
कूडिमहिल्र्‌ हिन्डवोरु कोल्होयिद नन्‍ड़े । 


एन्डू तमिष्‌ एगलमोपि याहियेमे यीन्‍्डू 
नन्‍्ड्पल ज्ञानमु नविन्ड्मुदल्‌ नालिन्‌ 
वेन्ड्रितरु, मेंगल्‌तिरु पोन्िवल नाडिल्‌ 
अन्डूमुदल्‌ आंडरुल आरुदले यानाल्‌ । 


तमिल र्प३े 
सान्त्वना दायिनी 


सुविकसित सुमनों की माला पहने, कॉच-जैसी फेन-राशि उछालती हुई 
आहाद के साथ जल भर लाने वाली पोनी, 

रह-रहकर जो लहरें मारती है, उसके सुनाद को 

मधुर कविता कहकर दक्षिण देश उसका यश गाता है ! 


गगन देश के मेघराज की तप:प्रूत यह राजकन्या, पश्चिम के 
सेना-गिरि के सुरक्षित शंग से उतरी और 

मदभरे नेनों से देखती, इक्षुरस-सी मधुर किलोलें करती, उमंग-भरे हृदय से 
सैन्य श्रेणियों-से खड़े शिला-तठों को चीरती हुई आगे बढ़ी। 


पश्चिमी पवेत पर आई यह यशगश्री, धरती पर आने को उमड़ी । 
मरुप्रदेश की बालुका को हरा-भरा बनाने की चाह से चली । 

प्रिय सागर से मेंटने की उमंग में इठलाती, विभिन्न लयों में थिरकती चली । 
प्रातः सूय की तरुण किरणों की भाँति अंधकार को चीरती हुई आगे बढ़ी । 


आषाढ़ के अठारहवें दिन, वह बाल्य वय प्रूणे कर युवा बनी। 

उसे देख प्रियतम समुद्र के मन में प्रेमोठास स्व्रतः फूट पड़ा। 
गाती-थिरकती आने वाली प्रिया की नूपुर-ध्वनि पर वह मुग्धघ हो गया। 
अहा! क्या ही सौन्दय है इस प्रेम-मिलन में। 


जब से तमिष॒ हमारी भाषा- हमारी माता-बनी और जब से 
उसने ज्ञान की अनेक बातें हमें बताईं, तभी से यह कावेरी, 
धान्यश्री एवं विजयश्री से शोभित हमारे पोनली-प्रदेश में 
हमारी रक्षा करने वाली, सान्त्वनादायिनी एवं नदी-माता बनी। 


१. कावेरी नदी। “पोन्नी ” शब्द का वाच्यार्थ है “सुन्हरिया?। स्वणणप्रसू 
कावेरी का जल भी, तमिष प्रदेश में, सुनहरे रंग का होता है। २. आषाद के अठारहवें 
दिन दक्षिण की नदियों में बाद आती है। नदी-तट्वती गाँवों-कस्त्रों में उस दिन बड़ी 
खुशी मनाई जाती है। लोग विविध पक्कान्न बनाकर नदी तट पर ले जाते हैं और 
हंसी-खुशी के साथ वहाँ गोष्ठी-भोजन करते हैं। “ पदिनेद्वाम्‌ पेरक्कु ”” कहलछाने वाले इस 
पका दक्षिण के छोक-जीवन में बड़ा महत्त्व है। ३. कावेरी नदी से परिछ्ञावित प्रदेश । 


र्ध्यड 
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मंगल मनेत्तिर मडन्देयर्‌ शिराहल 
तुंगामेहु मेरुषवर्‌ तोंडर॒पलछ कोड़े 
शंगोड़ तमिषक्कविदे शारोडहिल्‌ शान्दम्‌ 
एंगणु मिरत्त॒वषि मोयत्तनर इरोंजे ! 


पूम्बुनल्‌ कुडन्दाविल याडिमहिफ्‌ कूडि 
तीम्बुनल्‌ विलेत्तुपल शेय्गल्‌ पायि रोट्रि 
अम्बुविषि यारकुरव आडवर्हलोड 
नाम्बिविले याट्यर नाडु तमिषारे ! 


तिदलोक सीताराम 


तमिल श्८्५्‌ 


मंगलमय घरों की श्रीसम वनिताएँ एवं बालक-बालिकाएँ 

सुगठित शरीर के कृषक-जन और करोड़ों भक्त, 

मारगभर में एकत्र होकर शंख,अगरु,चन्दन, इक्षुरस और तमिष॒ कविता-सुमन 
उसे अर्पित कर उसकी आराधना करते हैं। 


कुसुम-शर-सम नेनों वाली तरुणिया, युवकों के संग, 

फूलों से लदी तुम्हारी धारा में निश्चिन्त होकर तैरतीं, 

मोदमयी जल-क्रीड़ा में थिरकतीं, खेतों की भश्रीवृद्धि करतीं और गोष्टी- 
नृत्य में झूमतीं। 

हे तमिषों की नदी! यह सब तुम्हारा ही पुण्य प्रसाद है। 


तिरुलोक सीताराम 


र्८६्‌ 
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वसनन्‍्द्स्‌ 


कुलिरिल्म्‌ काटू ओडिक्‌ 

कावि मनम्‌ कव्वृदम्मा । 
तलिरेलाम तोनूड़ि एंगुम्‌ 

तण्‌ पोषिल्‌ काइट दस्मा । 
कुयिलिनम्‌ शोल तश्नित्त्‌ 

कूकरल कूउुम्मा । 
वयलेलाम्‌ पच्चेप्पाये 

पारिनिल विरिक्कृदम्मा । 
मलरेलाम्‌ आडि निन्‍्ड़े, 

मणमद वीशुदम्मा । 
निलवुमे विण्णिल तोत्रि 

निरंयवे निर्कुदम्मा । 


एंगमे इन्चम्‌ ऑगे 

इृदयत्ते अल्दम्मा । 
मंगेयर्‌ एंग्रम्‌ कूडि 

महिष्चिये डरेप्पारम्मा । 
वण्णपू प्राकलेलाम्‌ 

वहम्‌ विद्देडुदम्मा । 
वाडिनम्‌ मदुवर्खन्दि 

वलमंयो डाड्दम्मा । 
कुन्टहल एंगुम्‌ पच्च 

कुरे विले एंगुमम्मा । 
तेन्रले ओटि इन्बत्‌ 

तेर्‌ विडुमू वसन्दमामे । 


ति. तु. मीनाक्षिसुन्द्रम 


तमिद श्ष७ 
आया बसनन्‍्त 


सुखद शीतल बयार चली, 
कवि का हृदय मुग्ध हुआ । 
फूर्टी कोंपलें वृक्षों पर, 
नन्‍्दन वन-सी शोभा छाई। 
बोली कोयल कुंज-कुंज में 
कूह-कूह का सुमघुर स्व॒र। 
उढ़ा दिया है हरा दुशाला 
धरती-तन पर खेतों ने। 
सुवास छिटका रहे हैं सुमन, 
मधुर झोंके खाते हुए । 
उदित हुआ प्रूनम का चाँद 
ज्योत्त्ना फैलाता हुआ। 


छाई बहार चारों ओर 

हुआ हृदय आनन्द-विभोर 
खड़ी तरुणियाँ जहाँ तहाँ, 
मादक हे बहाते हुए । 
कमनीय कपोत उड़ानें भरकर 
दूर क्षितिज को छू रहे हैं। 
मधुकरगण मघु पीकर मस्त हो, 
गुन-गुन करते झूम रहे हैं। 
गिरि पववेत सब हरे-भरे हैं, 
असम्पन तो कहीं नहीं । 

हाँ सखि, बयार को दँकता हुआ सुख के रथ पर 
आया है ऋतुराज वसनन्‍्त । 


ति. तु. मीनाक्षीसुन्दरम 


श्ट्प्य 
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तेन्डल 


कै 


अन्दियिले इलमुल्ले शिलिक्कीच्‌ चेन्नेल 
अडितोडरुस मडप्पुनलुम्‌ शिलिक्क रन्‍्ड्न्‌ 
शिन्दें उडल्त्‌ अगु ओव्वोन्ड्म्‌ शिलिक्कीच्‌ 
चेल्वम्‌ ओन्‍्डू वरुमू, अदनूपेर तेन्डूलकाटू । 
वेन्दयत्तुक्‌ कलयत्तेप्‌ पूनताल़ि 

विड्देन एन्‌ मनेवि अरक्कृपपोनाल , 
आन्दियेले कोल्लायिल नान तनित्तिरुन्देन , 
अंगिरुद विशिष्पलह तनिर्षडुत्तेन्‌ । 


पकक्‍कत्तिल्‌ अमान्वेरनद शिरित्तुप्पोशिष्‌ 
पषन्दमिषिन्‌ शादाले कादल शेर्त्त 
मिक्‍क अवसरमाहच्‌ चेन्ड़ पेण्णाल्‌ 
विरंवाह ए्निडत्तिल्‌ वरुदल्‌ वेण्ड्म्‌ । 
अक्कालम्‌ अरक्‍्कु वन्द पुनोयन्‌ मेल्‌ 
अडंगाद कोपमुट्रेन पिर नेरात्तित्‌ 
पक्‍्काप्यूननरु, पोरुले येल्राम्‌ 
पापाकिनाल्म्‌ अदिल्‌ कवले कोलेन । 


तेरियामल पिन्‌ पुरमाय्‌ बन्द पेण्णाल 
शिलिस्तिडवे एने नेर्ंगेए पड़त्तालू पोलम , 
शरियाद कुषल शरिय लानाल पोलम्‌ , 
तडविनाल्‌ पोलुम , ऐनेत्‌ तन्‌ करत्ताल , 
पुरियाद इन्बत्तप्‌ पुरिन्दाल पोहम । 
पुरियट्ट मेन इरन्देन्‌ एदिरिल ओर पेण्‌ 
पिरिवुक्कु वरून्दिने नेन्ड्राढू , ओहो ! 
पेशामिवल्‌ मनेवि, मार्टेसत्ति तेन्ड्ल । 


बारदिवासन 


तमिल २८९ 
मलय पवन 


सौझ की वेल। में, कोमल जुही को गुदगुदाती हुई, धान के 

पौधों के चरणों से लगकर बहने वाले नाले के जल को गुदगुदाती हुई, मेरे 
चित्त और शरीर के एक-एक अणु को गुदगुदाती हुई, 

आती है एक सुखश्री; उसका नाम है, मलय पवन । 

“४ रसोईघर में बिल्ली ने हॉँडी छुढ़का दी,” यह कहकर 

मेरी पत्नी घर के अन्दर चली गई। 

सन्ध्या का समय, में पिछत्राड़े के बाग में अकेला रह गया। 

वहाँ पर लगी खाट पर में लेट रहा। 


(में यह सोचता रहा कि) 

पास में बैठी, हँसी-मज्ञाक करती हुई, 

मधुर तमिष के रस में सनी प्रेम की बातें करने वाली 
(मेरी पत्नी) जो जल्दी से उठकर चली गई, उसे 
मेरे पास शीघ्र वापस आ जाना चाहिए। 

ऐसे समय में कमरे में आने वाली बिल्ली पर 

मुझे असीम क्रोध हो आया | और किसी समय 
मोटी ताजी सौ बिछियाँ एक साथ आकर चीजों को 
नष्ट करतीं, तो भी में चिन्ता न करता। 


इतने में लगा कि वह दबे पाँव पीछे से आकर 

मुझसे सटकर लेट गई। मेरे शरीर में गुदगुदी फैली । 

प्रतीत हुआ कि उसके गुंथे केश खुलकर बिखर गए। 

अनुभव हुआ कि वह अपने कोमल करों से मुझे सहला रही है 
और रति-केलि कर रही है। 

मैं चुपके से आनन्द लेता रहा। इतने में ही सामने से कोई 
बोली, “ बिछुड़ने का मुझे खेद है!” अच्छा ! 

यह बोलने वाली थी मेरी पत्नी, और दूसरी थी मृदु बयार ! 


भारती दासन 


भा, के, १५९ 
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नेडुंगडल्र्‌ विरिवे नेंज 
निनेविकोरे एडडत्तुक्काडे 
तोडत्तेषम्‌ पावलूलोगल 
तोन्नु तोइजेप्‌ पाडि, 
एडत्तनर्‌ पेस्मे, नीयो, 
एच्ेयुम पाडच्‌ चोडिक्‌ 
कोड़त्तने, तोडत्तेन्‌ उन्डून्‌ 
कृत्तेलाम्‌ कविद अन्रो ? 


पटूडन्‌ ओडियाडुम्‌ 
पयलूगल पोल कूचालिझाय्‌ , 
वेट्िकोल्‌ पद्माछत्तिन्‌ 

वीरर पोल कृत्तडिप्पाय्‌ । 
शुट्रिडिम शेक्‍्कु माहन्‌ 
शुलिवायिन्‌ नुर पारेन्बाय । 
वट्रिडा नीर्‌ परप्पे 
वर्रणिपदे व्वारामो ? 


नडनत्तक काहुम्‌ पेण्‌ पोल , 
नाट्यिम्‌ आडिक्‌ काहि, 
विडंगाइम पाम्बायच चीरि । 
वेडन्‌ के विल्लाय मारे , 
मडक्केन्रु वेरिपीडित्त, 
मरुक्कोलि तनेप्पोल्‌ आडि, 
नडयित्रि वीष्वाय्‌ मीलवाय्‌ , 
नडिहवेल्‌ आषाय्‌ वाषूह । 


तमिल २९१ 


अपार पाराबार 


अपार पारावार, मन के, 

चिन्तन के है बाह्य प्रतीक ! 

कितने ही रस-सिद्ध कवि, 

चिरकाल से, तुम्हारा यश गाकर, 

स्वयं यरास्वी बने हैं, फिर भी तुम 

मुझे भी गाने को प्रेरित कर रहे हो। 

लो, तुम्हारी ही प्रेरणा से गूँथ दी मेने यह कविता, 
तुम्हारा यह ताण्डब्र कविता ही तो है। 


उत्साह से खेलने वाले बालकों की भाँति, 
कमी करते हो तुमुल घोष, 
विजय-बाहिनी के वीरों की भांति, 

कमी जय-निनाद करते इठलाते हो, 
कोल्हू के बैल की भौंति, 

अनंत मुखों से फेनराशि उगलते हो। 
अतएव है जलराशि, तुम्हारा 

कैसे करूं में लीला-बणेन ? 


लास्य मुद्रा में लीन नरतंकी की भांति, 
ललित नृत्य करते हो कभी, 

फुंकारते हो विषधर सप॑ सम कमी, 

व्याध के धनुष-सम रूप दिखाते हो कभी, 
हठात्‌ उन्माद-मस्त 

मतवाले की भौति थिरककर 

लड़खड़ाते, गिरते, लोटते, फिर उठते, 
नटराज, तुम्हारी जय हो। 


२९३ 
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शेम्बडच्‌ पिरुवन्‌ क्‍न्‍दु, 
शेहमालुम्‌ वेन्दन्‌ पोल, 
कम्बोड्म कह्योड़म , 
करयोरम नित्रिरन्दा न्‌ । 
वेम्बिये ओडित्तावि, 
मेविडुस्‌ अलक्‌ कूद्त्त, 
अंबुवि नडुंग बन्द, 
अरिमाविन्‌ कूइमेन्रेन्‌ । 


*-  अवनद मरूत्तुच चोन्नान , 


अलक्‌ कृह्म्‌ कुदिरे एत्रान्‌ , 
हृवन्दीरित्‌ तिरिवों रेल्लाम्‌ , 
एम्बोलम मन्तर एन्रान्‌ । 
तवष्न्दाड़म्‌ तोडिल एज्रान्‌ , 
ताय्‌ माडे ताने एज्रान्‌ , 
उवन्दवन्‌ महिषवेऋ कण्डान्‌ , 
ओडिन्दवन्‌ बयन्दु शेत्तान्‌ । 


एम्‌. अण्णामलइ 


तमिल २९३ 


आया एक मह्ाह का बालक, 

जग के शासक की भौति झूमता हुआ, 

हाथ में डॉड और पैरों तले काठ का टुकड़ा लिये 
तट पर खड़ा रहा बह, 

नाचते-थिरकते आये 

तरंग समूह को देख मैंने कहा, 

यह तो संसार को भयभीत करने वाले 

सिंहों का झंड है। 


तिरस्कार के साथ वह बोला, 

यह तरंग-समूह तो अच्च है अद्व, 

इस पर आरूदढ़ होकर स्वेच्छा से विचरण करने वाले, 
मेरे जैसे राजा हैं । (हमारे लिए तो यह) 

पालना है खेलने का 

माता की गोद-सा प्यारा। 

(सच है) साहसी के लिए तो समी मोदकर हैं, 

परन्तु कायर के लिए समी ग्राणहर हैं। 


पम््‌. अण्णामलद 


२. कट्टमरम्‌ जिसे अंग्रेजी में (2४70०7४7 कहते हैं। इसमें काठ का एक 
मोटा ठुकड़ा होता है। कई टुकड़ों को एक दूसरे से बॉधकर इसे बढ़ा मी बनाया जा 
सकता है। चूँकि इसमें पानी भरने की कोई गुंजाइश नहीं है, इस कारण इसके द्ूबने 
का कमी खतरा नहीं रहता। 


२९४ 


भारतीय कबिता : १९५३ 


पलन्‌ १ 


- तरुमम्‌ शेय्व दाहक्‌ कूरित्‌ 


केड्दल्‌ आहुम्‌ अलवो ? 


पिले यावुम्‌ ताजि आडप्‌ 
पोरिय तिडले अमेत्तवर , 
मुल्ले नडुवे पराणि वेत्तलू 
मोश माहुम्‌ अल्लवो ? 


अन्न दानम्‌ शेय्वदाह 


अरिवित्तोरल पुषक्कलुम्‌ 


मण्णम्‌ , कलुम कलनन्‍्द शोदे्‌ 
वर्षृंगलामो ? शोलुवीर । 


निरेयप्‌ पुत्तहंगल्‌ रो 
८६ निलेयम ” ओन्ड़ें वैत्तदिल्‌ 


* अरिवेक्‌ केडुक्कुम्‌ नूले वत्तल्‌ 


ऐयो, मोशम ! मोशमे ! 
वलियप्पा 


तमिल २९५ 
लाम क्‍या! 


धर्म काये करने के नाम से 
प्याऊ लगाने वाला, 

कीटाणुओं से भरा पानी पिलाये, 
तो वह बुरा होगा न! 


बच्चों के खेलने-कूदने के लिए 
विशाल मैदान बनाने वाला, 
बीच में काटे बिछा रक्‍्खे, 

तो वह धोखा होगा न 


“अन्न दान करूँगा में,” यह 

घोषणा करने वाला, कीड़े, 

मिट्टी और कंकड़ मिला हुआ अन्न दे, 
तो बताओ, वह ठीक होगा ! 


बहुत-सी पुस्तकें इकट्ठटी करके 

पुस्तकालय खोलने वाले, उसमें 

बुद्धि को भ्रष्ट करने वाली किताबें रखते हैं, 
हाय, कितना बड़ा धोखा है यह ? 


बहियप्पा 


२५९६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
ओटमे मुरशु 


ह 


ओटूम मुरशोलित्तु मुनहोल्वोम्‌ , 
उलहमेल्लाम्‌ अन्बुकोण्दु वेलवोम्‌ । 
वेदि नल्हम शुत्तशाक्ति वेहमे 
विलंगायेर्क कुलंग लेलाम एहमे 
शुदि कलन्द पाह्टे प्योल्च्‌ 
चुपहुं तेन्ड्रल्‌ कार्देपपोल, 
नविहलन्द कडलेप्पोल, 
नर्त्तनंजेय्‌ तोंडरपोल, 
ओट्मेक्कु ओट्मेमुन्‌ नेरुवोम्‌ 
उप्मे वेहुम्‌ बेहुमेन्ड कूरवोम्‌ । 


रे 


ऐल्यट्‌ वान्कुडोयेन निषलिले, 
डरुझडर्‌ तरुम्‌ इयके ओलिपिले, 
पहुयिक्कुम्‌ परिन्दु नल्हुम्‌ कादिले 
पात्तीदिले ओरहत्तिन्‌ शायले.... 
वडकक्‍्कुम्‌ तेुम किपक्कुम्‌ मेर्कुस्‌ 
वट्ट वानचू चुट्प्‌ पोले, 
तोडुत्त पृष्पमाले पोले, 
तोहे मायेलिन्‌ शिरहुपोले । 


मंयल मुरशोलित्तु मुनरोल्वोम , 
मानिलत्तिल्‌ इन्बवाषवु नल्हुवोम्‌ । 


तमिल २९७ 
एकता की भेरी 


र्‌ 


एकता की मेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
प्रेम से समस्त संसार पर विजय पायें । 
शुद्ध शक्ति की स्फ़्त्ति ही त्रिजयप्रद है। 
जग की समस्त जीवराशि एक ही है। 


सुस्तर युक्त गीत की भौति, 
बहने वाली बयार की भौंति, 
नदियों से पूरित समुद्र की भांति, 
नृत्य करने वाले भक्तों की भाँति, 


एकता में लीन होकर आगे बढ़ें! 
नारा लगायें, “'सत्यमेव जयते” “सत्य की ही जीत होगी ।” 


ब्‌ 


नि:ःसीम व्योम-छत्र की छाया में, 

सूर्य-चंद्र की प्राकृतिक ज्योति में, 

समस्त जीव की प्रिय प्राणदायिनी वायु में, 
पक्षपात की छाया तक नहीं देखी हमने कहीं ! 


उत्तर, दक्षिण, पूरे और पश्चिम हैं 
वत्तुल ब्योम की परिधि की भाँति, 
गैंथे पुष्पों की माला की भौति, 

मयूर के बहुवर्ण पंखों की मँति। 


मंगलमय मेरी बजाते हुए आगे बढ़ें! 
विद्ञाल संसार में सुखमय जीवन स्थापित करें। 


भारतीय कविता : १९५४३ 
३ 


मनिदरुल्‌ मनिदने यारिहुवोम्‌ , 
मनाषहारत्ते एड्रत्‌ तेरिह॒वोम्‌ । 
अनेवरुक्कुम्‌ पोदुनलंग लाट्वोम्‌ , 
अचमदू सुदन्दरत्तेप्‌ पोट्वोम्‌ । 


इन्द्मुस्लिम्‌ कस्तुब॒ुर_ 
ड़द्यमोन्ड्ि इनमुमोन्डि , 
पन्दमद्‌ आन्मवीरप्‌ 
पड़येप्पोल नडसरन्दे 
समरस मुरशोलित्तु मन्शेल्वोम्‌ 
शादियट्‌ जोदि पटि वाषुवोम । 
मण्णहत्तिल्‌ विण्णरश, 
मानिडत्तिलू अमरवाष्वेक 
कण्णहत्तिलू कडबुलन्बेक्‌ 
कंडु कंड़ करुणेहोन्डे, 
आनन्द मुरशोलित्तु मनरोल्वोम , 
अस्लमोदि यादलोंग वाषुवोम्‌ । 


योगी शुद्धानन्द बारदि 


तमिल २९९ 
ह। 


मानव की हत्‌-स्थित मानवता को पहचानें | 
मन के विकारों को उखाड़ फेंकें ! 

सबके कल्याण का काम करें! 

भय-रहित स्वतंत्रता का यश गायें ! 


हिन्दू , मुस्लिम, ईसाई, बौद्ध, सब 
हृदय में एक हो, जाति में एक हो, 
बन्धन-रहित अध्यात्म वीरों की 
सेना की भौति शान से चलकर, 


समधम की भेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ! 
जाति-रह्दित ज्योति की शरण लेकर जियें ! 


मत्येलोक में स्वगें राज के, 
मानव-समाज में अमर जीवन के, 
प्रत्यक्ष में ईश्वरीय ग्रेम के, 
दरशन करके गदूगदू हृदय से, 


आनन्द की मेरी बजाते हुए आगे बढ़ें ' 
ग्रसाद, शान्ति और शक्ति में उन्नत होकर जियें। 


योगी शुद्धानन्द भारती 


महल ; 


तायू : 


महल ; 


तायू : 


महल ; 


मारतीय कविता : १९४३ 
देविक्कुप पिडित्त दीबावलि 


दीवालि वन्दृदम्मा, सिहुक्कुहल्‌ 
तेरवेल्लाम्‌ तोंगदम्मा ! 

पावाडे दावणियम कोल्ेहाल्‌ 
पट्टाले वेण्डुमम्मा । 


नालु मृषत्‌ तुणिक्कुक कोडि पर 
नालेलाम एंगरहिरार । 

ञ 
कालम्‌ अरिन्द्वल नी, पट्टा 
कट्टि मिनुक्‍्कलामो ? 


पृत्तम पुद नहहत्त्‌ पूछ्चिये 
पोन्नम्माल्‌ मिनन॒हिराल्‌ । 

शित्त तुडिक्कुदम्मा, एनकाद्स 
शिमिक्के केटकृदम्मा । 


कन्न॑ करु मणिक्कुम्‌ गदियट्रोर 
कणक्किन्डि वाष्होयिले, 

पुन्नहै पूंडबले, उनमनम्‌ 
पोच्ुक्कु एंगलामो ? 


कोत्तु बेडिचरमुम्‌ हैड़जन्‌ 
गुंडम बंडिक्कुदम्मा ! 
एत्तन॑ वरत्तियम्मा, अम्मम्मा ! 
एदेनुम्‌ वांगिडम्मा ! 


चुइक्‌ किषंगविक एपैक्कुच्‌ 
चुलियुम्‌ इल्याडि ! 

पद्ासमुक्‌ कड्िलकोहिक कणूमाणि, 
पणत्ते एरिक्ृ॒त्यमों ? 


तमिल ३०१ 
देवी की प्रिय दीपावली 


बेटी : दीवाली आई, माँ ! रेशमी कपड़े 
गली-गली में लहरा रहे हैं। 
लहंगा और चुनरिया, कोछेकालम' के 
रेशम के बनवा दो, माँ ! 


माँ: चार हाथ के कपड़े के लिए करोड़ों लोग 
जीवन-भर तरस रहे हैं ! 
तुम तो जानती हो ज्ञमाना कैसा है, तो फिर रेशम 
पहनकर आडम्बर करना ठीक होगा ? 


बेटी : पोन्नम्मा को देखो तो माँ, नये-नये 
गहने पहनकर चमक रही है। 
मेरा मी जी ललचा रहा है, माँ ! मेरे भी कान 
झुमके माँग रहे हैं, माँ ! 


माँ : कौँंच की मणि के भी मोहताज 
अनगिनत लोग हैं दुनिया में ! 
मुस्कान ही तुम्हारा भूषण है। तुम्हारा मन 
सोने को तरसे, यह ठीक है! 


बेटी : किस्म-किस्म के पठाखे और हाइड्रोजन 
बम सब्र जगह फट रहे हैं । 
कितने रंग-बिरंगे फव्वारे और फुलझड़ियाँ ! माँ, माँ, 
कुछ तो खरीदकर दो, माँ ! 


मो: कन्द-मूल संकने के लिए गरीत्रों को 
लकड़ी तक मयस्सर नहीं होती । 
मेरी बिटिया ! पटाखों में 

पैसा फँकना कहीं ठीक होगा! 


विनकनक >काकासन व ०००७-०५ “»नक>जक ले १०. >कम नल का ७ ० तन ५ अननानक्क-सकरी “क ८५७ »बक २ ५ जला जेनकाता लक अनन बकसीक, 


१ रेशमी बख्रों के लिए दक्षिण मे प्रसिद्ध स्थान । 


३०२ 


तायू : 


भारतीय कविता : १९४३ 


पहल जोलिकामल , तित्तिप्पुप_ 
पटचणम्‌ तिन्नामल 

पडासे वीशामल दीबालिप 
पंडिहे पोहुमोम्मा ? 


काशेक्‌ करियाकिक कुषन्देहल 
कादेच्‌ चोषिडाकिप्‌ 

प्शेयि देन्‍्डू शोत्षाल्‌, शेल्वमे, 
प्मि शिरिकादोडी ? 

पाव इरलोपिय, मनत्तिल्‌ 
परिव नेय्‌ वार्त्तत्‌ 

तीवत्ते एट्रिडडि अदेविडत्‌ 
तीवालि इल्ेयाडि । 


६६ सरवि १9१ 


बिटिया : 


तमिल ३०बे 


रेशम पहनकर न जगमगायें, मीठे 
पक्‍वान्न बनाकर न खार्पे, और 
पटाखे भी न छोडें, तो दीवाली का 
त्योहार कैसे मनेगा, माँ? 


नाहक पैसे भी पूँके और बच्चों के 
कान मी खराब हो जार, 

इसे तुम त्योहार कहोगी, तो बिटिया, 
दनिया नहीं हँसेगी ! 

पाप का अँधेरा बुझाने के लिए मन में 
दया का घी डालकर 

दीप जगाओ, मेरी लाड़ली ! उससे बड़ी 
दीवाली और कोई नहीं! 


भारतीय कविता : १९५४३ 
ओरु बरम 


काल वणियिल्‌ नेडुन्द्रम्‌ शरिदम्‌ 
काण अरिय इरुदपादे 
आल विडमोरु शन्दपलुम्‌ कूडि 
अरशन्‌ उरुविनिल आंडन काण । 


फन्‍नुम्‌ अरनूलू पलकूरुम पि 

पावम अनेत्तुम अवन्‌ पूरिन्दान । 
एन्न कोडुमेहल उंडुलहिल्‌ अब 

ऐल्ाम्‌ विलन्दन अव्वुलहिल । 


पुदिय विदिहल्‌ निदमशेयवान्‌ एद्रि_ 
पौदने शेय्दाल अदम शेय्वान्‌ । 
विदियेन्‌ कोडमे एन्ड्रोण्णि पलर्‌ 
वेट नहरम्‌ विरान्दिद्धार । 


पिन्नुम्‌ तुयहल्‌ निकीवेल, इडम्‌ 
पेयन्दोरे_ तोलेयम पेयरावल । 

अन्नम्‌ आरिया मदल्हलुम्‌ अवन्‌ 
आणे अरिन्दे पदरुमम्मा । 


मकालिल्‌ अख्ज्षिर पलरकूंडि अवन्‌ 
मालिहे मुन्ने ओस्मित्तार । 

अकणम्‌ मन्नन्‌ मदिलेरि अकर्‌ 
अत्तने पेर॑युम कोल्वनेन्ड्ान्‌ । 


नल्ोर्‌ केयिनिलू वाल्लि, एन्द 
नालुम्‌ शमरिनिल्‌ निन्‍्ड्रियार्‌ । 
कला अरशन्‌ शोहुणरान्‌ एनक्‌ 
कडबुले वेंडिक्‌ करंगवित्तार्‌ । 


भा, के, २० 


तमिल ३०३ 


एक वरदान 


काल-माग में बहुत दूर, इतिहास की दृष्टि 
पहुँच न सके, ऐसा अन्धकारमय पथ ! 
हलाहल और दावानल मिलकर 

राजा के रूप में शासन कर रहे थे ! 


धमंशात्रों में वर्जित समस्त 

पाप और कुकृत्य उसने किये ! 

संसार भें जितने अत्याचार हो सकते थे, 
वे सब होते थे उसके राज में ! 


नित नये विधान बनाता वह । इसके विरुद्ध 
परामर दे कोई, तो उसका वध कर डालता | 
प्रारब्ध का दारुण खेल समझ, बहुत-से लोग 
दूसरे नगर की ओर भाग निकले ! 


तब भी कष्टों का अन्त न हुआ, स्थान 
बदलने वालों की भी व्यथा दूर न हुई। 
दूध पीते बच्चे भी पापी की 

आज्ञा छुनकर सिहर उठते ! 


प्रजाजनों में कई मतिमान, राजा के 
भवन के सामने एकत्र हुए। 
तत्काल राजा दुगे पर चढ़कर 
बोला, “तुम सबको फँक दूँगा।”” 


उन सत्पुरुषों के हाथों में शत्र नहीं थे। कभी 
युद्ध का मैदान उन्होंने देखा तक न था। 

यह संस्कृतिहीन शासक हमारी बात नहीं समझेगा, 
यह सोच उन्होंने परमात्मा से करबद्ध प्रार्थना की। 


मारतीय कविता : १९५३ 


अश्क्हि उरैन्दिडुम आंडव्न अकर्‌ 
अपुगुण्‌ डरलिड वेण्डविले । 

अपुवाय्‌ उलहम्‌ शिदरुदर्के वहे 
आन करख्विहल केटकविले 


करिय मनत्तुकू कावलने वोट्ि 
काणदर्‌ कान वषितोन्डिप्‌ 

पोरिय मनत्तवर्‌ उत्तमहल अरुट 
पेरमान्‌ तन्नेये वेंडिड॒वार । 


“ वानिन्‌ डरलम्‌ मुहिल्वण्णा, नीदान्‌ 
वरमोन्‌ ड्रलिड वेण्ड्मेया ! 

उनिल उरांगिडु मकालिडे उपिर. 
उट्टम्‌ कविज्ञने उदविदुवाय्‌ । ” 


तमिल ३०७ 


अणुवासी भगवान्‌ से उन्होंने 
अणुबम की याचना नहीं की। 

ऐसे शजत्नाख्र नहीं मांगे, जिनसे प्रृथ्वी 
अणु-अणु बनकर बिखर जाय। 


मन के काले राजा पर विजय 
पाने का उपाय उन्हें सूझ गया। 
उच्चाशयपूर्ण वे उत्तम पुरुष, 
कृपानिधान भगवान्‌ से यों बोले : 


“कृपा वर्षा करने वाले, हे मेघवर्ण ! तुम हमें 
यह एक वरदान देने का अनुग्रह करो-- 
जड-तन्द्राग्रस्त मानव में चैतन्य 

जगाने में समर्थ एक कवि हमें दो।” 


तेलुगु 


चयन : पि्‌ लक्ष्मीकान्तम्‌ 
अनुवाद : वारणासि राममूर्ति 'रेणु' 


कवि-नाम कविता 

अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शात्री ताजमहल 
अमरेन्द्र कवि मानस 
उत्पल सत्यनारायणाचार्य जीवनसंगीत 

गट्टि लक्ष्मीनरसिंह शास्त्री शरदकसर 
दिग्ु्मर्ति सीतारामस्वामी द्वेराज्य..ः 
पि. गणपति शाश्नी माणिदीपिका 
बोडु बापिराजु .. जीवनपथ 
भट्टिप्रो्ठ कृष्णमूर्ति परिणति ः ह 
सात कृष्णमूर्ति अम्ृतकेतकी हे 


सि. नारायण रेड जल्द गीत... 


३१० 


भारतीय कविता : १९५३ 
ताजमहल 


मुकुल्िचकोन्नदे मृग्ध-नेत्रांजलि 

क्षणद्‌ निद्रित-जलजातमदलु, 

कनुमासिपोयेने कल्याणि-ल्गवण्य 

मॉंडिवाडिन पूल-दंड रीति 

श्रुतिहीनमय्येने सतिगात्रमाधारि 

भग्म-विपचिका-स्वरमु रीति 

स्तंमिंचिपोयेने साध्वि रागरसंबु 

रायियट्टिन पादरसम्‌ माडाके 

दीर्ष निद्रतु जेंदेने-दिव्यमूर्ति, भूरियोग-समाधि-सुप्तुनि विधान 
मूड॒छोकाल यंदाल गूडगट्टि, मलाचिकाडिन दी टाजिमांदिरान. 
ए जलाजात-दीर्घ-तरलेक्षण-सुंदर-दि व्य-मूर्ति क- 
व्याज-महानुराग-कुसमांजलुलन्‌ घटियेंचु फादुषा 
रोजुनु रोजु कड्डि यपुरूप-रसांचित-रूपराजि मुँ- 
तांजिकि श्रेमाचिन्हमाये ताजमहल्र्‌ कनुर्विंदु चेसेडिन्‌. 
जारिन गुंडेलो मुनुए सागिन मोहन-रागमेल् वि 
स्फारित-बल्कीयति यपश्रति पालयिे पोवनाड सा 

वेरि मुखारिये हृदय-वीथि विषादपुरेख दिद्ठि ये- 
तीरुन फादुषा मनतु द्विप्पेगो शोकमृ टाजि सृष्टिके 
गाटपुब्रेमलो मनसु ग्रायमु नोंदिनदानिकिंत या- 

भटि मदेन्दुको वोलियरादु नवाबुल चित्तकृत्ति मु- 
पपेटलकंठसीम पेनवेसिन रागनवियोग-दुःखमुल््‌ 
माटलबोक यद्भुत-कला-स्थिति गांचुट साजमे कदा 
मुण्पदियेंडूलु वार्चे व्डपोसिन नीदू कलातपस्सु ई 
योप्पुलकृप्पगणा प्रभव मॉंदि समंचितश्रेमवार्धिकिन्‌ 
देप्पछकट्टे, सुत्रणय-दि व्य-कथामय-काव्यपत्रमुल 
(द्िप्पेन शाजहां ! कडु तरिंषिति वी बोक धन्यजीविवे. 


तेल गु्‌ ३११ 
ताजमहल 


सुख चैन के दिनों में हृदय भें पछ्वित होते रहने वाला मोहन राग 
मेला सहसा दिल के टूट जाने पर भग्न-वीणा की तरह बेसुरा रह गया है तो 
उसकी जगह क्रमशः सावेरी और मुखारी ने लेकर (बादशाह) की हृदय-वीथी 
में विषाद-रेखाएँ खींच दीं। फिर उस प्रचण्ड शोक ने न जाने किस बादशाह 
का मन ताज की सृष्टि की ओर फेर दिया है। 


तीत्र प्रेम-ब्यापार में यदि हृदय पर आघात पहुँचा और उसके टुकड़े भी 
हुए तो इतनी-सी बात को लेकर यह सारी दौड़-धूप और हंगामा जाने क्‍यों 
रचा गया ! बादशाही चित्त-वत्ति को समझ पाना भी कठिन है। हाँ, ठीक ही 
तो है, यदि उसके कण्ठ-प्रदेश से लिपटे प्रबल राग, वियोग और दुःख यों ही 
न छूटकर अदूभुत कला-कृति का रूप धर बैठे तो वह सहज परिणाम ही 
कहा जायगा। 


तीस साल तक निरंतर तपने वाली तुम्हारी सुदीध कला-साधना ने इस 
सौंदर्य की ढेरी के रूप में जन्म लेकर पवित्र प्रेमपयोधि के संतरण के लिए 
पोत प्रस्तुत किया है, सुप्रणय-दिव्य-कथामय काबन्‍्य के पन्ने पलट दिये हैं। 
साधु, शाहजह्०ॉँं, साधु ! तुम्हारा जीवन चरितार्थ हो गया है। 


श१२ 


मारतीय कविता : १९५३ 


बेगमु फादुषा पेदविवीडिन यंत्यपुकोर्के नोटिकिन्‌ 
बीगमुवेय मार्वहक नेरक, प्रकुठ ज्िगे पाजहान्‌ 
त्यागमुचेसे प्रेयति पदंबुलु साक्षिग बक्षचर्य-दी- 
क्षायति गांतु निंक ननि स्मारकचिन्हमु यूतुनं चोगिन्‌ 


तीयनि गुंडेलो वलपु तीगलुसागचु विस्तरिद्ि दी- 
घायुव॒ बोसिकोन्नदनि यासिल् नातनि याश गंग पा- 
ल्गये, विषाद-घोर-विपदावत-दुर्दि नमय्ये मानस 
बायतिशून्यमस्येन्‌ प्रियांगन लोकमु वीडिनंतने. 


चेदाये पोयिनट्टि तन जीवितम॑ दनुरागलेश-सं- 
पादन दुर्लभवानि क्रमक्रम मात्म दल्ंचि येडिदा- 
यादुलुनेन केल्मोग्रचुनद्टि कव्यमय-दिव्य-साशिकिन्‌ 
बादुषहा पुनादि इडिनाइडु श्रियांगन कात्मशांतिगान्‌ . 


रपिंचेन्‌ वाडे पारसाकगृसशैल्पाचार्युलन्‌ वेग दा 
देषिचेन्‌ शशिकांतपुनूशिललु मुंदे पंपे वजालके 
गर्णिचेन्‌ यमुनातटंव सिकतायारंबुया, कोटुले 
गुपिंचेन त्रिदशाब्दमुल् नवकव्गकोशप्रलोभात्मडे 


जल्यंत्रबूल मोरलोत्ति सलिलोच्छवासंब गाविंचे, क्रे- 
वल वा्षिष्ु गुलाबि पेन्नगवु दोप॑ गन्न॒ ताटिंचे, इ- 
क्षलता-गुल्ममु॒ लंडजंबुलकु सत्कारंब॒ गाविंचे, लो 
पलि वेक्रांतपुरापर्थ बादि समाप्त बय्ये नानाटिक्रिन्‌ 
खेदमुतोल्कारिप गनुग्रेवल मृगु विषाद-मेघपुं 
बादुललो तढुकनि नवक्षणिकायुति दोचेनंत ना 
पादुषहाकु गद्देदुरुपाटुन निल्चिन श्रेम-चिन्हिता- 
हल्यद-सुधामयेक-सुविलासमु कंटिक्ति दोचिनंतने । 


ते छुगु २१३ 


प्रियतमा बेगम के ओठों से निकली अंतिम आकांक्षा ने जैसे अपने 
ओठों पर ताला डाल दिया तो प्रतिवाद का एक शब्द तक न निकाल सके। 
शाहजहाँ ने मन में उमड़ने वाला शोक मन ही में दबाकर, प्रिय पत्नी के 
चरणों को साक्षी रख प्रतिज्ञा कर ली कि, आमरण ब्रह्मचये का पालन करूँगा 
ओऔर अनुपम स्मृति-चिह्न खड़ा कर दूँगा। प्रियांगना की इहलोक-लीला की समाप्ति 
पर ही उसका मानस विषदधोर विषदादत दुर्दिन बना शून्य रह गया है। 
मधुर हृदयों में प्रणण-बेल छ़ल-फलकर फैलती जा रही है। और इसकी लंबी 
उमर होगी ऐसे मीठे सपने देखने वाले उस बेचारे की आशाओं पर सहसा 
घड़ों पानी फिर गया है। 


घीरे-चीरे यह समझकर कि अपने उस तिक्त कटु जीवन में भविष्य में 
अनुराग का संपादन करना असंभव है, शाहजहाँ ने स्वर्गीया प्रियतमा की 
आत्म-शांति के लिए ऐसी कलामय दिव्य सृष्टि की बुनियाद डाल दी 
जिसे देखकर कैसे ही मत्सर-प्रस्त दायाद क्‍यों न हों, हाथ जोड़े बगैर न 
रह सकें। 


बात-की-बात में फारस के बेजोड़ शिल्पाचार्यों को बुलवा लिया, पलक 
मारते चंद्रकांत-शिलाएँ मैँँगा लीं, हीरे-जवाहरात के लिए पहले ही फरमान मेजे 
गए, सारा यमुना-तठ उनसे पट गया। सर्वथा नूतन कला-कोष के लोभ में 
आकर तीस साल तक करोड़ों स्वणैमुद्राओं की दृष्टि कराता रहा। 


जल-यंत्र शीर्ष उठाए सलिलोच्छबास कर उठे। पास में पनपने 
वाला आँख मठकाकर खिलखिला पढ़ा। दृक्ष-लता-गुल्मों ने अण्डजों 
का स्वागत-सत्कार किया। दिन बीतने के मीतर वह पुरापथ समाप्त 
हो गया। 


अपने प्रेम के प्रतीक, आह्ाद-सुधामय उस कला-कृति पर नजर पड़ते 
ही, खेद व विषाद भेघ-पटलों से आदे बादशाह के हृदय-आलवाल में कोई 
नवीन ज्योति विद्युत-सी कौंघ गई ! (उसका बाह्माभ्यंतर किसी अब्यक्त सुख 
से झनझना उठा) 


३१४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


ई ननुरातिलो मोलकलेत्तु मनोहर-दिव्याशिल्पसं- 
तान-छतांतसंचय-नितांत-यशःपरिसोरभम्म॒ दिड- 
मानितमे राहिंचु शतमानवसंतमु लद्वहिंचि यो- 

हो ! निरवध मिट्टि रचनोद्यति येरि युपज्ञयों कदा ! 


लालितकव्गलतांगि सुविल्ासलसन्नव-हेमाकिंकिणी- 
कलित-पदद्धयी-चलन-कल्पितसंंदरनाव्य-वेखरी- 
विल्सनमुल्ट्‌ राचिंचु कनुविंदुग, निंदु मरंदमाधुरी 
कलरवमुल्‌ चेलंग दिरुगाडु शकुंतमु छर्विजालपै. 
मूडु शताब्दमुल्‌ गडचिपोयिन वा्धकता-स्वरूपपुं- 
जाडललेवु नी येड प्रशस्त-विनिर्मल-कुब्बपाब्लो 
नेड़नु नीडलानु कमनीयमु नीदु कव्गविलास मे- 
वाड़ु प्रमोदरूप-रसवज्ञझरि नीदड़ ? निन्‍नु गांचिनन ? 
ई चतुराब्धिवोश्ति-महीवलयस्थ-समस्तदेश-या- 
प्राचणशील रंदरु कृतार्थमेति मर्ंच शिल्परे- 
खाचतरत्व मेर्पड ब्रकाशिलु नी रमणीयमूर्तित्ण 
बचु कव्गसुमात्ति दलबूनिरिगारु प्रमोदमुस्धुले ? 


कड़ननुरागवार्धिपाये गप्पिन चक्‍्कनि मेलि पालमी- 
गडतेर गानि इृ्टि योक कारुजरूपमु गादु गुंडेल 
दडरु वियोग-दुःख-पटत्यान्षिक्रि वेन्नेठतेटगानि क- 
न्यडुनदि केवल्माधिगतनव्यकव्शमयमूर्तिगा दोगिन्‌. 


कुर्सेंदालकु स्निर्धते गरपु नी कुब्याल शोमिल्लु प्र- 
स्तरमुल्‌ सर्वम॒ नोकटोकटिय पत्रव्यापृर्तिगांचे नी 
परमादर्श-विशुद्ध-सुत्रणय-काव्यंबंद कृहूरबो- 

त्करमुद् सत्कवुल् पठिंचु तम केतलू माधवश्रीपिके 


तेलगु ३१५ 


इस चिकने पत्थर में अंकुरित होने वाले मनोहर दिव्य-शिर्प संतान- 
सुमन-संचय का अनंत यहाः:-परिसौरभ दिग्दिगन्तर में सम्मानित होता हुआ 
सैंकड़ों बसंत बिता देगा ! आहा ! जाने ऐसी निरव्य रचना का उपक्रम किसके 
मस्तिष्क की उपज थी ! 


इस भव्य प्रदेश में, ललित कला-लतांगी अपने सुव्रिलास-लसन्नव- 
हेमकिंकिणी-कलितपदद्यीचलन-कश्पित सुंदर नाठ्य बैखरी बिलास प्रदर्शित 
करके नेत्रों के लिए प्रीति-भोज प्रस्तुत करती है ! यहाँ के उर्विजों (वृक्षों) पर 
मकरंदमघुर-कलरव करता हुआ शाकुंत-समूह संचरण करता रहा है। 


(ऐ अपर कला सुंदरी !) तीन शतान्दियाँ बीत चलीं किन्तु फिर भी 
तुम्हारी देह पर बुढ़ापे का कोई चिह्न नहीं दीखता ! तुम्हारी विनिमल प्रशस्त 
भित्तियों में आज भी छायाएँ (प्रतिर्त्रिब) नाठ्य करती हैं। तुम्हारे कला-विलास 
हैं ही अनोखे, फिर भला कौन ऐसा जड़ होगा, जो कि तुम्हें देखकर प्रमोदरूप 
रस-तरंगिणी में गोते न लगावेगा! 


शिल्परेखाचातुरी का पराकाष्ठा का रूप तुम्हारी रमणीय मूर्ति में खिले 
हुए कला-सुमनों को शिरोघाये करके, हषेशिथिल हो, इस चतुस्समुद्रवेला- 
चलयित प्रथ्वी के समस्त देशों से आये हुए कितने ही यात्रियों ने अपना 
अहोभाग्य मान लिया है। 


(उन्हें लगा कि) यह तो अनुराग क्षीर-सिंधु पर जमी नवनीत की 
पर्त है न कि कोई कारीगरी ! हृदय को पुटपाक की भाँति घुला-जला देने 
वाले वियोग-दुःख पटलों के लिए जुन्हाई का शीतल प्रलेप है, किंतु कोरी 
पार्थिव कला-कृति कभी नहीं हो सकती ! 


(हे ताज |) पुँघचियों को भी चिकनाहट सिखाने वाली तुम्हारी भित्तियों 
पर विराजमान प्रत्येक प्रस्तर-खण्ड ने, तुम्हारे इस विशुद्ध आदर ग्रणय कान्य 
में एक-एक पत्र (पृष्ठ) का स्थान ले लिया है। चारों तरफ उठने वाले 
कुद्निनाद सत्कवि बन, अपनी कविताएँ घुनाकर माधव (वसंत) का मन 
बहला देते हैं ! 


२१६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
लालितरीति युष्मदृदरस्थ-विनिद्रित-जातरूप-पां- 
सालिकयन राणिसरसन्‌ दमि मोघल सार्वभोम॒ डे 


लील रिंचे दानु पवढ्िंप समाधि-गतास्तरम्मु नु- 
द्वेल-विनिर्मलग्रणयवोदिकि लेवुगदा वियोगमृल ! 


रिकल जाजिपूल नलरिंचिन नीलिनभंपु गोप्पुपे 
जक्कनि कप्पुचीर मोगचाटुग दाल्चि त्रियामकांत दा 
प्रकुन चंदमाम कपुरंपनिवाल्॒ लोसंगबोल नी- 

कक्कर ! यंतनंडि शशि यारु क्वारिंचि क्रमक्रमंबुनन्‌, 


पोडमिन नानतो दोगस्मुक़ल चक्कनि पेरटांडू नी 
योडि शयनिंचु श्रेमिकुल युग्ममदात्मछ मेचुनटलु पा- 


डेडु नदे जोलपाट अकटीकृतशौंडिकता-प्रभाव मे- 
पड दिनसंध्यलन्‌ मनुजभाषल कंदनि भाषपुष्टितोन्‌. 


ओरुगनबारिन गोपुरा़ु धरपे नूटाड़ु पूदोट तय 
पिरामिड्‌-रूपकव्गाविशेषरचनाविर्भीति नी गोटिकिन्‌ 
सरियावन्न भवश्नितांतमुखबचस्संपदल इडिवं 

| लक्षणझुलकु, टाजी / शिल्पिकाजीवमा ! 


अप्पल बीर धेंकट जोगय्य शास्मी 


तेगु ३१७ 


मधुर लोरियाँ गा-गाकर जैसे किसी ने छुला दिया हो ऐसा तुम्हारे 
उदर में सोने वाली जातरूप-पांचालिका (सुनहली पुतली) राज्ञी के पार्ख॑ में, 
प्रेम से अभिभूत मुगल चक्रवर्ती ने, स्वयं अपने शयन के लिए स्थान बनवा 
लिया है। अहा ! उच्छवसित विनिर्मल प्रणय-वेदी पर वियोग के लिए स्थान 
कहाँ रहता है ? 


विनील व्योमरूपी शबंध पर नक्षत्रों के जही-कुसम सजा, सुंदर काली 
ओढ़नी पहले त्रियाम-कामिनी (रजनी-रमणी) चाँद का कप्रर जलाकर 
संभवत: तुम्हारी आरती उतारती होगी! तभी तो वह (चंद्र) धीरे-चीरे क्षीण 
होकर, अंत में बुझ जाता है ! 


सुनो ! मानवी भाषा तथा भावनाओं के लिए मी अतीत अदभुत पांडित्य- 
प्रणे कल खतरों में रोज़ सुबह-शाम तुम्हारी गोद में विश्राम करने वाले प्रेमीयुगल 
के आत्म-संतोष के लिए, रंग-बिरंगी चोंचों वाली छुंदर सुहागिनियाँ बड़े ही प्यार 
से लोरियाँ गा रही हैं ! 


झुके हुए गोपुर, झूलने वाले पुष्प वन और वे “पिरामिड” इन सबमें 
प्रदर्शित कलाकारिता को एकत्रित करके देखा जाय तो वह तुम्हारी नख-ज्योति 
तक की बराबरी नहीं कर सकेगी ! 


ऐसी दशा में तुम्हारी समूची रूप-माधुरी की गहराई कोई भी लाक्षणिक 
कैसे समझ पाये ? ऐ ताज ! शिल्प-शात्र के प्राण ! तुम्हारा वणन असंभव है ! 


अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शास्मी 


श्श्ट 


भारतीय कविता : १९४३ 
कवि हृदयम 


रकरकाल भाषालकु नाहदर्य॑ रहदारि 

विकसिंचनि जीवालकु ना कंठं रणभेरि 
नालो नववसंताल 
कोकिल-मदु-कूजिताल 
मधुकर-झंकाराल 
मूदुसुममकरंदालु 

नालोने शिरिरंत्गे 
आकुरालि आशलुडिगे 
भीकरमों मानंतो 
ओोडिन रणवीरुल बल 
स्रोडपोड़न तरुवृल् 

नालोने साधुवुल् 
सत्य-कांति-साधकुलू 
नित्यशांति-शोधकुल 

नालोने 

दरियाननि तामसुल 

दयनेरुगनि दानवुल् 

पातकुलु किरातकुलू 

तमपापपृ कृप॑लो 

तन्‍्नुकुने पतितात्मुलु 

नालो सुखस्वप्नालो 

सोलिपोवु धनवंतुल्ु 

नालोने आकलितो 

चीकारटिलो चेट्ल किंद 

शोकिंचे क्षोरमेचे 

दीनुटु, धनहीनुढु चलहीनुदु 


तेछगु ३१९ 


कवि मानस 


तरह-तरह के भावों का, मेरा मन विचरण पथ है । 
अविकसित प्राणियों की रण-मेरी, मेरा कलरव है 
मुझमें है नव वसंत 
है कोकिल कल-कूजन 
मधु षट्पद झंकृतियाँ। 
मृदु सुमनों के मरंद 
मुझ ही में शिशिर शीणे 
पत्र हीन, आस हीन 
अति भीषण मौन लिये 
हारे रण-वीरों ने 
हूँठ बने तरु कितने ! 
मुझ ही में साधु-सन्त 
सत्य-ज्योति साधक-जन 
नित्य-शांति शोधक-गण 
मुझ द्वी में 
कुलद्दीन तापस-जन 
दयाहीन दानव-गण 
पातकी किरातक-गण 
निज पार्पो के कृपों 
में सड़ते पतितात्मा 
मुझ्षम सुख-सपनों में 
छके थके धनकुबेर 
मुझमें ही, भूख लिये 
तम में, तरुछाया में 
शोकाकुल, क्षोभम-शिथिद्व 
दीन वित्त-ह्वीन शक्ति-हीन 
सभी सिमटे हैं ! 


३२० 


भारतीय कविता : १९४३ 


नाहदय॑ संध्याकारो 

वेलग चीकटुल विचित्रलास्यं 

ना जन्ममे अविरतसमरं 

विरुद्धभशक्तुल 

कत्तुल मेरुपुल 

नेत्तुरु धारलु 

रकरकाल भावालकु नाहृदयं रहदारि 
विकार्सिचाने जीवालकु नाकंठं रणभेरि 
ना आणं शांतिसायरं 

ना गाने कांतिसाधने 


अमरेन्‍्द्र 


तेदगु ३२१ 


मेरा मन सांध्य-गगन 
धूप छोंह के विचित्र 
लास्य-हास्य का प्रांगण 
मेरा जीवन ही है अविरत रण 
अति-विरुद्ध शक्तियों की 
अति-विभिन्न व्यक्तियों की 
असि-चपलाओं की अति 
भयद रक्त-धाराओं का 
है इक अदभुत आंगन ! 
तरह-तरह के भावों का मेरा मन विचरण-पथ है 
अविकसित ग्राणियों की रणमेरी मेरा कल-रब है 
मेरा प्राण शांति का सागर ! 
मेरा गान क्रांति का साधन १ 


अपरेन्द््‌ 


भा, के, २१ 


३२२ 


भारतीय कविता ; १९४३ 
जीवन संगीतम्‌ 


चेप्पेदवेमो ! नेनिटकु चेरि युयालल नृगुचुच्च ना 
चोप्पोरोगेंचेदेमों | वनसुंदरि / कोंचेमु-सेपे यातनिन्‌ 
त्रिप्पढु पेडनिम्म ननुनी पत्तिपचानिषट चेंगुलो 

कि योकिंत ना हृदयकंपनमुन्‌ समियिंप जेयवे ! 


मापटि की नदीपुलिनमागगमुलेलनु सांद्रचंद्रिका- 
लेपनरंगभमु छगुले ! चिरुगज्षेल्ु काह॒छ गहि ने 
गोपिक नोदुना ! पयटकोंगुढ्ु गाशिकि तेलवोसि ओ- 
गी ! परदोशि ! नी ग्रेदुरने मधुरम्मुग नाव्यमाडना ! 


नाल्गुदिनालनाडु यमुनानदि पॉंगिन पोंगुलन्‌ वन 
बल्गुलु नल्गले मुनकलाडगलेदे ! तदीय पेखारिन्‌ 
गल्यिन योवनोज्ज्वल-विकस्वरंजितरागभागने 
बेल्ोेहुदान नावलपु-वेहुक्लन्‌ बन मेह्ठ निंफुचुन्‌, 


नकमृद्वीक-मरंदमुल्‌ सुरभिव्यनंदेक-मंदानित्य- 
यवु लिंदिंदिरबन्दगानमुल मायूरारंबुल सगी- 
जबमुल काफ शुकीपिकीकलकलस्वेरानुलपक्रिया- 
अविनोदंबग नी वसंतवनशोभल्‌ कांच क्ंचेयमा ! 


पट्टजवाजिक्न्नेतलपाग मुखम्मुन मोचियंदपुन- 

बोडु सुदीर्घमेन कनुबोम्मल, चेरलगोल्चु कुल- 
न्ट्टि मनोजुडे ! जितजयंतुड़े ! चुकललोन चंद्रुडे 
सुट्ट मतंड नाक वनसुंदरि / येश्वट नुंडे चेप्पुमा ! 


तेडगु ३२३ 
जीवन-संगीत 


ऐ सखी वन-सुंदरी ! झूले की भाँति डॉवाडोल होने वाली मेरी मानसिक 
दशा का पता कहीं उन्हें तो नहीं दोगी न? कम-से-कम थोड़े-से समय के 
लिए तो उन्हें छकाने का मौका मुझे दो। मुझे अपनी नन्ही-सी हरीतिमा के 
ऑआँचल में ढककर मेरे दिल की धड़कन को शांत बना देना। 


रात तक नदी-पुलिन की ये सारी सदकें सांद्र चंद्रिका रंजित रंगस्थल 
बन ही जायँगी । तब क्या पैरों में घुँधरू बॉधकर गोपी बन जाऊँ?१ अथवा 
चेलांचल के छोर हवा में लहराकर, ऐ परदेशी ! तुम्हारे ही सम्मुख मधुर 
नाट्य कर बैहूँ ! द 


दो-चार दिन पूर्व यमुना में आई हुई बाढ़ में यह सारा उपबन गोते 
खाता रहा न? उसी प्रकार उमड़ पडने वाले यौवनोज्ज्वल-विकस्वर-रंजित 
राग लिये मैं इस समूचा वन को निज प्रेम के उपप्लेव में बहाती हुई, शोभित 
हो देँगी। 


नव-मृद्दीकमकरंद-सुरमितानंदैकमंदानिल-इंदिंदिरों के बूंदगान, मयूर 
केकारव, मृगीगणों की चौकड़ियाँ, तथा काकशुकीपिककलकलस्वेच्छानुलाप- 
क्रियाकलाप इन असंस्य आनंदोत्सत्रों से उछसित इस वासंती उपवन की शोभा 
देखने आ जाओ ! 


मंजीठी रंग की रेशमी पगड़ी, भाल-भाग पर चंदन बिंदी, सुदीर्ष 
मैंहें, कणझलों से कनफुँसियाँ करने वाले नेत्रों से अलंकृत कामदेव ही रहा है 
वह मेरा साजन ! हे वन सुंदरी ! जयंत को पराजित करने वाला वष्ट उड्डुगण 
के बीच का चंद्रमा कहाँ है, जरा बताओ तो सही ! 
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भारतीय कविता : १९५४३ 


गोरवराजवंश्यु डिटके अरुदेंचिन आतिथेयस- 
त्कार मोनर्षवोतिवनि ताड़ि महारुण-रूश्षिताक्षडे 
दूरुनो गाक ! नेनताने दोड़कोनि वचिन संशायेचि सी- 
त्कार मोनर्चनों ! वयसुकंन्रिय लन्निट नत्रयोजकल 


ताने दानमोनचुकोन्नयादे सौंदर्यम्मु दानप्रदा- 
धीनाधिक्यत जेंदि नासोगसु नुद्टीपिंप नीवो; सदा- 
न्यून-मश्नपरंपरल्‌ कुरपगा नोरोति येदे समा- 

पान॑ विधिनदान या नपुड़ु नाथा ! येमि भाषिंषेदो. 


नीज़त निलिचियुन्न रमणी-प्रियदइनि-मुस्ध-मोहनो- 
त्ेजमुलेन नी प्रथमदृष्टलु नी सुविशालनेत्रनी- 

रेजमु लोरया नोक परिन्‌ दिलकिंतुनो लेदो कानि ना- 
लो जय-दुंदभि-ध्वनुलु ग्रोसिन दी क्‍य सोकमादुननू . 


आक्षणमदलु मैमरचिनहुले चूचेड़ माह कल्पना- 
चक्ष॒ुवुलंद्‌ु भाविविकसन्भुख-सुंद्रसोख्यजीवना- 
पेक्षक़् तीवरिंचे पलविंचेडु स्वर्गतुवर्णगाललो 
अक्षयलोकसंपद्लके, अतिलोकसुखानुभूतिके 


कम्मनि कारवेन्नेल पोगल्‌ वोलिग्रकूकेडु चंद्रशालपुन - 
गुम्ममुनंद नंदनानिकुंजमुलंदुन पारिजातपुं- 
जम्मुललछोन नाटथरभसम्मुलु ने डनुभूतिलोनिवे 
गुम्मायिपोयि नाहदयगोव्ममु रेंडव स्वर्गमे चनेन्‌ 
ज्रोपिनादे समस्तमूर्छनल लयिंचि 

प्रेमसंगीत मी हृदयवीण 

प्रज्वलिंचिन दंगग्रत्यंगमुललोन 
विद्युदुज्ज्वल-समुद्रेशशोभ ! 
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गौरवपात्र राजवंशी के आगमन पर समुचित रीति से उनका स्वागत- 
सत्कार मैं न कर पाई, इस अपराध पर प्रज्य पितृपाद आँखें लाल करके 
जाने मेरी भत्सना करेंगे अथवा यदि मैं उन्हें आतिथ्य देकर आश्रम में रखती 
तो शंकित मन से झल्ला उठेंगे। हाय ! कैसी विबशता है। सयानी लड़कियाँ 
कितनी अभागिनी होती हैं। 


(मेरा) सौंदर्य तो प्रदाता बनने का सारा श्रेय छठने की महस्थाकांक्षा 
में अपने-आपको तुम्हारे चरणों पर दान दे बैठा है! (बड़ी शीघ्रता कर दी) 
उससे उत्साहित होकर तुमने मुझ पर असंख्य प्रश्नों की झड़ी लगा डाली। 
और एक में रही जो कि ओठों पर ताला लगाए बैठी सब सुनती रही! पता 
नहीं, हे नाथ ! मेरे इस आचरण पर तुम क्‍या सोचते होगे। 


पता नहीं तुम्हारे पार में खड़ी होने पर रमणीप्रियदशन से मुग्घ तथा 
उत्तेजित तुम्हारी प्रथम दृष्टियों का सौंदय अपने इन विलास वक्रिम नेत्रों से 
देख सकूँगी या नहीं, किन्तु यह तो सत्य है कि मेरे मीतर एक बारमी इस वय 
(यौबन) ने असंख्य विजय-दुंदुभियाँ बजा दीं । 


उस क्षण में जैसे तन-मन भुलाकर देखते रहने वाले हमारे कत्पना- 
चक्षुओं में भविष्यविकासोन्मुख सुंदर-सुखमय जीवन की आकांक्षावल्लरियाँ 
स्त्रगे को किसी स्वणेशाश्र में अक्षय सुखानुभूति के लिए पछवित हो फैलने 
लग गइईँ। 


मधुर ज्योत्स्ना की धूप उगलने वाली चंद्रशाला की देहलियों में, नेंदन वन 
के निकुंजों तथा पारिजात तहपुंजों-तले चलते रहने वाले नाट्य संरंभ तथा 
रहस-रंगों की-सी अपूव अनुभूतियाँ प्राप्त कर, मेरा हृदय जैसे दूसरा स्वगे ही 
बन चला है। 


यह हृदीणा तो समस्त मूच्छेनाओं को छीन बनाकर प्रेम-संगीत गा 
उठी (उसके) अंग-प्रत्यंग में विद्युत-जैसी चौंधियाने वाली उद्देगप्रणं शोभा भभक 
उठी ! 


२३२६ 


भारतीय कबिता : १९४३ 


आवरिंचेनादि दिगंतराव्उम्मुलं 


. दिंपु वासनल मेकंपु मसक ! 


. _ जागरिल्लिनादि विशालकांतवारम्मु 


नीडवेनेललु दोगाडुचंड ! 
मोनमु वहिंप चंद्रिकापानतरुढ 
पुन्वुल्मकुल कवुगिद्धल पव्वर्िंचे 
अमर-परिरंभणोद्रेक-पतनमयिन ् 
कलुवषृवु तेप्परोलि नीछल्ठ दूरुप कोनिये 
सरगुन रावलेन्‌ किरणसाहिणि ! स्वर्णर्थम्मु नेक्ति स- 
त्वर मरदेम्मु मंजुलमभातम ( दुर्बल निस्सहाय ई 
विरहमयस्वरूपिगिकि वीरतमोमयकाब्टरात्रिकिन्‌ 
जरियेडु दंद्युद्धमुन सायम रम्मु ! वनांतरम्मुनन्‌ . 
उत्पल सत्यनारायणाचार्य 


तेलगु ३२७ 

समस्त दिशांतराल सौंदय व माधुय मादक सौरभ-घुंध से महक उठे ! 

छाया व ज्योत्स्नाओं के विचित्र संचरण के बीच सहसा विशाल कांतार जाग 

पड़ा है। चंद्रिका-पान से छक्कर वह चुप्पी साध बैठे ! पत्तों के आलिंगन 

पाश में सुमन-शयन करके रह गए | रस-लुब्ध भ्रमर के उद्रेक परिरंभण से उड़- 
कर पड़े हुए जलकणों को कुमुदिनी ने सैमलकर हुलका लिया है ! 


ऐ किरणों के अश्चारोही, शीघ्रता करो ! सुनहले रथ पर चढ़कर तुरंत 
आ जाओ, हे मंजु प्रभात ! अब दुबंछ और असह्ाय इस विरह की मूर्ति और 
घनधोर अंधकारमय रजनी के बीच भयंकर दूवंद्व चल रहा है। इस वनांतरं में 
इस संग्राम भें तुम आकर मेरी बाँह पकढ़ लो! (बरना मैं कहीं की न रह 
जाऊँगी।) 


उत्पछू सत्यनारायणाचायें 


बेश्८ 


भारतीय कविता : १९५४३ 
शरदवसरमस 


बेठुगुल मिंटिमानिकपुवीथुल नज्निटि मूपिवोसि पि- 
छल जततोड बक्षल् गुलायानिलायमुल बोनर्चि, गु- 
तुल गनराक दिक्कलनु, दार्दिनमुद् घटियिंचि मिचु ना 


स्का. सी. चिरकरी 


जलघरकाल मुलसिलजाले, मरोकतेर॑ गेसंगगान्‌ 


अंबुरुहमप्तमित्रु डरुदार जगंबुन नंशतामस 

बंबरमंदु नंबुद्मयांधतमंबुनु, दम्मुलंदु ने- 

द्रंबग॒ चीकटिन्‌ निजकरंबुलतो नडागेंविवेचे, दे- 
जंबुन नोप्पु नुच्छूतुल शात्रवु लेय्येड नोंद राहतिन्‌ ! 


तालिमि, नेलदेहुलकु दा समकूर्च, बल्गबलंबुल 
गालमे, निकमंचु बलुक॑ दोरकोन्नटु लोपुचन शरत्‌- 
कालमुनंदु हंसलरुतंबुढ्, वीनुलविंद॒वेड्ि, सु 
अआीललितंबु लय्ये, बरुषीकृत-बाहिकलस्वरंब॒या न्‌ . 


राजमराव्बुंद-मदरम्य-मनोहर-मंज़कूजित- 
श्रीजितकंठटरावमाये, चादिन ईसुनजेपि पोल दा 
नाजि, वेस दनूरुहमु छन्नि राल्चु कोनेन्‌ शिखंडश्ू- 
द्राजु साहिपरानिदि गदा परपक्षपराभवं वोगिन्‌ ! 


प्रतियोककानलो बहुल्राग-जपाधररम्य-मैन सं- 
ततवनराजि राजवदनामृख-भागमुनंद सुंदरे- 
क्षितम॒दुविश्रमंबु लोलिफिंचुचु नन नुल्लासिल्ले न- 
अतिमगणंबुल्े विकवबाणदव्गवक्ु लेंतयेनियुनू . 


तेलगु ३२९ 
शरदबसर 


समस्त रसश्मियों तथा गगन की हीरक-वीथियों को बंद करके बच्चों के 
साथ पक्षियों के जोड़ों को घोंसलों में मेजकर जैसे पहचानना मुश्किल हो, 
दिद्याओं को ढककर दुर्दिन घटित कर जलघरकाल (वर्षा) अनोखे ढंग से 
विराजने लगा है। 


अंबुहहासमित्र (सूर्य) ने निज करों से जगत्‌ में व्याप्त नेशांधकार को, 
गगन-ज्याप्त मेघांघधार को तथा जलजगण को ढके हुए नेद्रांधकार (नींद रूपी 
तम) को एक साथ मिटा डाला है। भला तेजस्वी लोकबांघवों के शात्रु कहाँ 
पराभव को प्राप्त नहीं होते ? 


(निर्दिष्ट) समय के आ पड़ने पर सब प्राणियों को घट-बढ़ दोनों समय 
ही देता रहता है। जैसे इस सत्य की घोषणा करते हुए शरत्काल के मराल 
कलकूजन कानों में मघु घोलते हुए सुनाई पड़े। उधर मयूरों के परुष केकारब 
श्रीहीन पड़ गए हैं। 


राजहंसगण के मृदुरम्यमनोहर मंजुकूजन से पराभूत कंठध्बनि लिये 
शायद उसी ईष्यो के कारण मयूराघीशा जल-भुनकर अपने सारे सुंदर पंख 
झाड़े बैठे हैं ! अद्दा | शन्रुकृत पराभव तो बड़ा ही असदह्य होता है। 


प्रत्येक वन में, अनेक लाल जपा-कुसुम-रूपी सुरम्य ओठ लिये बिराजने 
बाली वन-श्री के चंद्र-मुख पर विंकच प्रखर दल वाले बाण सुमन अपने अनुपम 
असित मृदु विश्वमपण अवलोकन छलकाते रहे ! 


रेरे० 


भारतीय कबिता : १९५३ 


पह़चनि पेडिरेकुलट पथ्निरेकुल विधि नव्युचुन्‌ 
वलच रजंबुलों मुनगवारिन येरीने केसरंबुलं 
बलुमरु दुव्वुचुं, ्रियविमानित-मानवतीमनंबुल 


दलकोनु किन्ककुन्‌ निरसने बसितंबु कृतार्थत गोनिन्‌ 


बालसरोजमित्रमूदु-बा हुल्ता-परिरव्धम सरो- 
लोलतरंगडोलिकललो दामि तेलेडि पृवुदम्मि यु- 
द्ेल्मुदम्मुतों नरुणदीप्तुलु लिम्मु श्रियास्यबिंबमु- 
न्वोलुटजेसि येव्वनिनि मुंपद्‌ तद्गत-कोौतुकंबुनन्‌ ? 
एलामिनि, शालियोपिक तदीरितकोमलगीतनिस्वनं- 

बुलु विनि वीनुलं, गनुल्ु मृयक् मुंगल बचिपेरुप- 

च्यछ दिनमानि, मेमरवि चक्‍कग निल्‌चिन कन्नेलेलक गुं- 
पुल नदलिंचि ता दरुमबूनदु, पोडिन या वनंबुनन्‌ 


ओकयेड नह॒मब्बुतेर, छुललसितासिल्तासितम्मुले 
योकयेड देलमब्ब॒तेर छोप्प, महेन्द्र-गजेन्द्र-चर्मकं- 
चुफ-छलितंबुलनठुडु शोमिह़ शारददिक्तटंबुले 
अकटमुगा गनुंगोन, विभासिलवों जनलोचनाब्जमुल ? 
गाछिफि रेगिवच्चु नवकांचनकंजपरागमृन्‌ शर- 
त्काल्सरोरहास्य, नवुतालकु तेल्ल-सरोजलोचना- 
जालमुपेनि गौतुकब्शम्मुन जल्ल दलंपु गोन्नटुल्‌ 
वाहुन जले दा बरिमिव्म्म्मुलु सिम्मुचु दिडमुखम्मुलन्‌ 
प्रमद मेलर्पगा हरितपत्रमूढ़न्‌ नवपल्लवंबूलन्‌ 
दमिगोनकूर्चि, देवतगणंबुढ पंपिन मालवोले व्यो- 
ममुन मनोहरं बाये क्षमाजनमानसमुं गरंचे न- 


अमुहुग गेंपुमोमु, लल्पचपुलुंगुलजाढ़ मुंगलन्‌ 


तेलुगु ३३१ 


पहले स्वणे-पठलों की-सी पीली पंखुड़ियाँ खोलकर हँसता हुआ, निज 
प्रेमपराग में डूबे हुए छाल केसरों को बार-बार सुलझाता हुआ, असन-सुमन 
प्रियतमों द्वारा मनाई गई मानिनियों के मन में खेलने वाले अमषे का निरसन 
कर बैठा ! अपना नाम सार्थक बना लिया। 


बाल-सरोज-मित्र (सूर्य) की मृदुबाहुलता से आलिंगिता होकर सरोवर 
की चंचल तरंग-डोलिकाओं में झूलने वाली कमलिनी आनंद के अतिरेक में 
अरुण-रश्मियाँ बिखेरने लगी | प्रियतमा के मुखर्त्रिब-ला रहने के कारण वह 
किसका मन न मोह लेगी ? 


पकी चाँदनी की ढेर लगाने वाली उन आश्विन की रातों में शालि गोपिका 
(फसल की रखबाली करने वाली) निज गान-लहरी में मगन आँखें खोले, 
सामने लहराने वाली रेशम-सी हरी घास को न छूते, तन-मन झले, खड़े रहने 
वाले हरिण-यूथों को न भगाती है और हँकारती ही । 


एक तरफ (नभोदेश में) उछसित असिलताओं से खेत घन उड़ते रहे 
तो दूसरी ओर सफेद परदों-जैसे मेघ-सकल महेंद्र के ऐरावत की ओढ़नियों 
से झूलते रहे। इस प्रकम शोभायमान शरत्कालीन दिगंचल को देखकर किसके 
नेत्र-कमल न खिल उठेंगे ? 


पवन-झकोरों में उड़ने वाले नव-स्वणै-कमल-रज (देखने पर ऐसा 
लगता था मानो) शरत्काल सरोजमुखी हँसी खेल में समस्त सरोज-नेत्र- 
समूह पर कौतुकवश पद्मपराग छिड़क देना चाह रही हो! उन सौरभ- 
राशियों से सभी दिशामुख ढक चले ! 


दोबों ने हरे पत्तों तथा नवपल्लत्रों की सुंदर मालाएँ गूँथकर प्रेम से 
मेजी हो, ऐसी लाल चोंच तथा हरे शरीर वाली चिड़ियों की पंक्तियाँ पृथ्वी- 
जन-मानस मोहती हुई गगन की शोमा बढ़ाने लगीं । 


भारतीय कविता : १९४३ 


ऋालि मनोशकाशनिकरंबुलतो गनुपंडुवों शर- 

त्कालमुन दखंड-धन-काम-सुखोद यपू णीसिद्धिके 

कालमु नाशतो निलिचे कांचिन नेय्युनि गूडि नाटि कु- 
लोलमहासुखांबुनिधिछों नोक कामिनि वेले दिह्टये 


मृदुरसमान-सारस-समृद्ध-शरत्समयोत्सवंबुन न्‌ 
मुदितल गुच्बमिट्चनुमुदल जिंदिन स्वेदर्षिंदुवुल््‌ 
पोदछुच ओत्तमृत्तियपुब्टसलदंडलुवोले गर्प बे- 
यदनुन सारतोत्सव-सुखानुभवम्म॒नकुन्‌ निरोधमृन्‌ 
विनि कलहंसकामिनुल विस्तृतकाकुरुतम्मु॒ वीनुलन्‌ 
मनसिजसन्निभुं डायेन मालिमि-नेय्युनिपेनि श्रेमाडि न्‌ 
मुनिगिन ये मेलंत मुनमुन्न॒ग वानिनि ग्डि ये विमो- 
हन-रसरलील देल, दनयं बलायेंपदु वानि त्रोडये ! 


गद्दि लक्ष्मीनर्रासह शास्त्री 
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मनोहर पुष्पित काशवनों से छूदकर, दर्शकों के नेत्रों को प्रीतिभोज 
प्रस्तुत करने वाले शरत्काल में चिरकाल अखंडकामसुखोदय प्रणे सिद्धि की 
प्रतीक्षा में बैठी कोई प्रवीण कामिनी प्रियागमन पुलकित हो, उल्लोलित 
महापुखांबुनिधि में डृबती-तिरती रही ! 


मृदुमकरंदभरे अरबिंदों से समृद्ध शरत्समय के मधुमय क्ष्णों में मुदिता 
जन के पीन पयोधरों पर झलकने वाले श्रमजल-कण नये मोतियों की मालाओं 
से झूलकर मी, सुरतोत्सव-जनित सुखानुभूति में बाधक नहीं बनते हैं ! 


(इस शरदवसर में) कल-हंसिनियों के कलकाकुझुतों के कर्णविवरों में 
पड़ने पर और कामदेव जैसे प्रियतम के साथ रहने पर कौन ऐसी रमणी होगी 
जो कि आनन्द-सरसी में ऊभ चूभकर प्रेमी को थका न डालेगी ! 


गद्धि लक्मीनरासिह शाखी 


३२२४ 
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द्वैराज्यमु 

सनत्कुमारुडु 
अलापिन म्रोढ॒छ नीरवम लन कुलायमु लापतत्पला- 
श-हुलन-घार्णित-अचुरशेशिरवायुवुलन, हिमागमा- 
कुलवनवाीधु लोप्प गरकु-च्नेरतुम्मल संजनीडलनू 
बलिकेडु नूरु बिच्चुकलु पाटछुगा जालिरोनि कीरुतुल्‌ । 
आकुरालिन म्रोडुल नाकसम्प 


जूपु हेमन्तमे मुम्॒क्षवु्ठ ऋतुवु 
पाय विच्चिन येटितिप्पल समाधि 


परुल पदधूक्ति दलदाल्षि श्रतुकृगनुमु ! 


विरहित-गम्यमों पिषयश्त्त-पथम्मुनयंद तृष्णयुन्‌ , 
जरयुनु दोडुगाग पयनं बोनरिप्रगनेल आस्थिपं- 

जरमुलु विश्रमिचेडि स्मशानमुलंदु शिवारवश्रवो- 
ज्वरकर-चलिकाशुति विशापिक छाडग मृत्यु विंचुनों ? 


शुरूरदु डु 
ऊद्धुभूल मधत्शाख मुपनिफ्तु-लंदु विनिर्षिचु संसार मंदागिंवि- 
नट्लु विज्ञानमृन सागि यवनिदाकु नाड्टि यड्भालतविसिक्रे स्वागतम्मु । 
तरुणशाफ़िकि वस्‍्तुसोंदर्यम्रनकु पायरानट्टि जीवतू-अपंचरमंदु, 
चावुकेपुन श्रोत्त युत्साहमोसग नलसरतिवेछ दंतक्षतादर मगचु । 
आकु रालिचिनंत नेमाये वेंटनंटि ननलेत्ु चिवुरुठ6 नागराद, 
पिषयमुल केदि गम्यमों ऋषुलु नेटितिप्पल दंगनलकड देलिति कोनिरि 


सनत्कुमार : 

थरकी हूँठें व नीरब नीड लिये प्रचण्ड व घूर्णित, 
शिशिर पवन के झकोरों से व्याकुल वन-वीथिकाएँ, 
हिमागम के समय मॉँय-भाँय करती रहीं तीखे कॉटों- 
वाले बबूलों में शाम के समय गौरणय्यों के झुण्ड, 
चहक रहे हैं, मानो, हिम ऋतु का यशोगान कर रहे हों । 
अपने हूँठों से आसमान की तरफ संकेत करने वाला 
ह्वेमंत ही मुमुक्षु जन का ऋतु है (हे पुरूरवा) 

क्षीण धार वाली नदियों के सैकत प्रदेशों पर अंकित, 
समाधिनिष्ट महानुभावों की चरण-धूलि निज शाष पर, 
धारण करो जीवन का फल प्राप्त करो । 


गम्य (लक्ष्य) रहित तथा विषय-बृत्तियों से संकुल इस जीवन-पथ में, तृष्णा और 
जरा को साथी बनाये क्‍यों यात्रा कर रहे हो? भयंकर अस्थि-पंजरों की 
विश्राम-स्थली स्मशान में, श्रवण-ज्वर-कारी शिवारवों की नेपभ्य श्रुतियों तथा 
पिशाचिनियों के नाग्यों के बीच विद्वार करने वाली मृत्यु भला (तुम्हें)पसन्द आयगी। 


पएरूरदा : 
“ उष्वेमूलमधदशाखा ” वाला संसार बृक्ष मानो 
साकार द्वो उठा हो ऐसा विज्ञान से (बिज्ञानकोशा) 
(मस्तिष्क से) निकलकर प्रृथ्वी का स्पशी करने वाले लंबे श्मश्रु मंडित (दढ़ियल) 
तपस्वी का स्वागत हो । 


तरुणराग एवं बस्तुगत सौंदय से अभिन्न (अविभक्त) इस जीवंत जगत्‌ 
में मृत्यु मादकता और नवोत्तेजना प्रदान करने वाला अनमोल पेय है अलस 
रति के समय आदर दंतक्षत की भाँति स्पृष्टणीय । 

पत्ते रह गए तो क्‍या हुआ! उनके पीछे-पीछे उश्चक-उश्चककर झौंकने वाले 
किसलयों को भला कौन रोके ? विषय-वासनाओं का गम्य (लक्ष्य) क्या होता है, इस 
गूढ़ तत्त्व का रहस्प ऋषियों तक ने अंगनाओं के संग में रहकर जान लिया है। 
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उपानिषत्तुलमानवु नुद्धारिप ऋषुछ सूपिन मार्गमुल्‌ इजिमसुड 
अपुनरुकचिचुंबिष नलमुकोनेडु तरुणिकन्नलु सुगमसत्ययु स्परिच । 
चैत्रवनमंदु नि इक्षमुलु पूय, वच्नि पुल्गुढ्ु पाडउु नटुले मेन, 
जबुलु पंडवु नेंडिन-जडुल कंचु, मधुविनोदमु लेवाड मानुकोनुनु । 
पेदपरचिन श॒ष्कानिर्षेद कलल दापतुल्ु त्रासिनडि अंथमुलकन्न, 
नच्यरलतोडि गाहस्थ्य मधिकरिंचु वारि गाथलु नमतत्वमु दिशिंचु । 
सृक्तदरन-माहिम के सोगसिपोक रमणुलंदुन दम मूर्त्ति अतिफालिंप 
गरगि गर्वेच झ्यावश्य-कोशिकादि रातिककपुलकु हृदयपूरकनमस्सु । 
दिगुमूर्ति सीतारामस्थामी 


तेलगु ३३७ 
मानव के उद्धार के लिए ऋषियों ने उपनिषदों में जो मी माग बताये हैं, 
सब बनावटी हैं। अविरत चुंबन की आकांक्षा से तरुणोज्ज्ज्ल तरुणियों के 
नेत्रांचल सत्यशोधन के सुगम पथ हैं। उनमें सत्य सदा झलकता रहता है । 


चैत्रोपवन में सभी वृक्ष कुछुमित नहीं होते, सभी चिड़ियाँ मी मघु गीत नहीं 
अलापतीं । इसी प्रकार शुष्क कायाओं में (विरागियों में) सरस राग अंकुरित व 
कुसुमित नहीं होते | यह सत्य जानकर भी मधु-विनोदों से, कौन पुरुषार्थी 
मानव, मुँह मोड़ बैठेगा ? जीवन-लाभ से हाथ धो बैठेगा। 


रस दरिद्र व निर्वेद कला के पारंगत तपसखियों के रचे उन प्रंथों से, अप्सरियों 
के साथ घर-गिरस्ती चलाने वाले मनीषियों की गाथाएँ कहीं अधिक उपदेशग्रद 
हैं। उनमें भली-मौँति नम्नतत्त्व का प्रतिपादन हो पड़ा है। 


केवल सूक्त तथा दशेनों की महिमा पर ही निछावर न होकर रमणी जन में मी 
अपनी मूर्तियाँ प्रतिष्ठित करके, उस आनंद में गलकर गव॑ करने वाले श्यावश्थ, 
कौशिक वगैरह रसिक ऋषियों का में हृदयपूर्वक नमन करता हूँ। 


दिगुमर्ति सीतारामस्थामी 


भी. के, २२ 


डे रे 


मारतीय कविता : १९४३ 
माणि-दीपिका 


तेलेरेहपूल जल्हुलयि तीयनि नी करुणा-वियन्नदी- 
जलपरिवाहमे विशद-शारद-कोमादि-नीलसांध्यवे- 
ब्ल मेरयिंचिनन्त कनुलन्‌ दरत्यश्रुवु लोल्क संभ्रमो- 
बलित मेडंद नी पदादिश बयनिंचे महोमराव्मे। 


नाकनुलं जेलंगुचु ननारत मी शरदिं दुशुभरे- 
खाकृतु लोक्करूपये हृदंतरपीठिकपे नोनचें मु- 
क्ताकमनीयसुस्मितविकस्वरमुन्‌ लसदिंद्रचापशो- 
भाकरमोलितावकमहरिशवमूर्ति वेलिंगि निंडगनू । 


अहरहमुं ब्फुल्लद ब्ठमे स्थिरमे भवदीयवेदना- 
दहन-हिरण्यतामरसदाममु नी पद्धाम मंदुकों 
दृहतह मुम्मारिप नरुते गयिसेयुद्वम्म विस्मया- 
वहमुल नीदु कान्कल, कृपानमिताभयहस्तगुप्तमुल । 


नी दय तप्पेनेनि यवर्निगल भाग्यमुलेल्ल कोलले 
पो दरिजेर्चें, मेमरचिपोषय जेतुवु, जालिगोन्नचो, 
नी दुरहष्टकंटक-सुमावक्ठि मालिकगूर्चि, संभृता- 
द्रादिरवे प्रपत्तजनतालकलं घटियिंतु कान्कगन्‌ । 


पदलाक्षासणिमल्‌ चेलंग विनमद्वषम्रिनीला ! दुरा- 
पदलन्‌ त्रीलिन पेद्गरुंडियल जुंभद्रक्तधारा-दिशा- 
पदबिन्‌ नी वरुदेंचि वत्सलत नापन्नक्षतालिन्‌ क्षमा- 
सदुबाष्पावाकि जार नहेदवु नेम्मि, गलकास्मीरमुद्‌। 


तेलगु ३३९ 
मणि दीपिका 


स्वेत काश-कुसुमों की बोछार व स््रगेगा की स्वच्छ 

तरंगिणी बनी तुम्हारी मधुर करुणा, नील सान्ध्य- 

गगन में विशद शारदी-कौमुदी को जब खिला 

देती है तब (हे माते) मेरा यह मन तरल मोती 

नेत्रों में महा मराल बन तुम्हारी चरण-दिशा में ससंश्रम उड़ पड़ता है । 


लगातार मेरे नेत्रों में विहार करने वाली इन शुभ्र शरचन्द्र 
रेखाओं ने एकरूप बन, मेरे हृदय-मन्दिर में मुक्ताकमनीय 
सुस्मित विकस्व॒रा तथा इन्द्रचाप शोभाकर मौलिशोमिता 
तुम्हारी महर्शिवमूर्ति प्रतिष्ठित करा दी है । उसीकी 
ज्योति से मेरे बाह्यान्तर भर गए हैं। 


हे अम्बे ! सदेव प्रपुछ्दलवाला स्थिर तथा तुम्हारी (करुणा के 

अभाव जनित) वेदना-ज्वालाओं में संतत्त यह मेरा मन-रूपी 

हेम तामरसदाम, तुम्हारे चरण धाम को प्राप्त होने को तरस उठता है । 
तो तत्काल तुम उसे स्वीकार करती हो। कृपानमित अभयहस्त में छिपे 
ऐसे तुम्हारे उपहार तो अत्यन्त विस्मयकारी हैं । 


हे जननी, तुम्दारी कृपा जिधर नहीं रहती है 

उधर सभी लौकिक सम्पत्तियाँ जुटाकर लोगों को आत्मविस्मृत 

और उन्मत्त बना देती हो, किन्तु जिस पर तुम्हारी 

आद व सादर दृष्टि जाती है, उस प्रपन्न जन की अलकों 

पर अभाग्य कंटक छुमन-माला अपने हाथ से उपहार के रूप में पहना देती हो । 


है विनमद्रषम्निनीले | भयंकर विपदाघातों से विदीणे 

दीन-हीन हृदयों से छूटने वाली रक्तधाराओं से 

खिंचकर तुम निज छाक्षारुण चरण धरती हुई आ जाती हो । 

और उन विपन्न जनों के धार्बो पर अपने वात्सत्य का लेप 

लगाकर उनके बाप्प-मृदुता से पोंछ लेती हो। तुम्दारी इस 
दया-जनित घुख-शीतलता के सामने कास्मीर का हैम-दौतस्य झूठा है। 


रै४० 


भारतीय कविता : १९५३ 


आरतुले समुन्नतनभोंगणतारक लंदलेनि मं- 
दारयुगम्मु नीमृदुपदद्धायि वेल्गूनु तलि, दुःखपू- 
रारुणनेत्रुले, अमभरानतुले, हतभाग्यदीपिकां- 
कूरुलु नन दीनुल विकुंचितर्जीर्णकुटिन्‌ अभातम । 
कवनवनान शाइवतस॒गंधमनोज्ञमु लाद्रभावना- 
नवनव-मंजरी-दव्गविनम्रसमम्मुठ्॒ दोयिलिंचि यें- 
दव-माणि-पीठि गोल्वाये सदावरद्ानतपाणिवन नी 
भवनकवींद्रवभवशुभम्मुल मिंचेनटंचु बोंगेदन्‌ | 

पि. गणपति शास्त्री 


तेलगु ३४१ 


हे अम्बे, तुम्हारी मृदुचरणद्वयी वह मन्दार सुमन- 
युगल है, जिन तक समुन्नत गगन-प्रांगण में निरन्तर 
आरतियाँ उतारकर मी, तारिकागण नहीं पहुँच पाता। 
किन्तु उन्हीं चरणों की (नख-)ज्योति 

दुःखपूणे अरुण नेत्र वाले, श्रमभारानत, तथा हतभाग्य 
दीपिकांकुर दीन-जनों की जीणे कुटियों के लिए 
प्रभात का काम देती है। 


हे माँ! में तो अपने भाग्य पर फ़ूला नहीं समाता 

हैँ कि में कवितोद्यान से शाज्वत, सुगेधित, मनोज्ञ 

तथा आद्रभावना-नवनव-मंजरीदल-विनम्र-सुवर्ण-सुमन 

चुनकर, चन्द्र-कान्त मणिपीठिका पर समासीन तुम वरदानतपाणी 
के चरणों पर चढ़ा पाता हूँ 

तुम्हारे दरबार का कबि कहलाने का सौभाग्य प्राप्त कर 

सका हैं । 


पि. गणपति शास्त्री 


शेर 


भारतीय कविता : १९४३ 
ब्रदु कुबाट 


अडु गड़गु नन्दु मोलुचु निराश बेंट 
आश योकृटि सगतृष्ण यगुचु निहुच 
कष्टसखमलठु पड़गु-पेकलुग जेसि 
ब्रदुकु नेयु ने देवता-वखमुलनों ? 


योमियु लेनिचोट नोकयिम्मुन चकनितीव नाटि, त- 
त्कोमलबलि गेंजिवुरु ग्रो्रे तिय्यानि मोग्य दीर्चि पे 


..नामनि देखि, क्रोंबुवुल नंदमु लार्चुनु नाश, अंतटनू 


सामजमदलु वचि चरणाहति ग्रल्च॒ निराश नव्वुचुनू . 


उलिपिसितित्र माडि तेगि युन्नतमेघपथालु दाटि, क्रो- 
म्मिलमिललाडे तत्परनिमेषमुनन्‌ साडिगालि दालि चि- 


है न्गुल दिगजारि, कोनलनो कोम्मलनो नुरियाडे याडि पे- 


रलमट जेंदु गालिपट मय्येनु जीवित मुज्मितार्थमे । 


अंदिनपंडलों ममत लंटक चिट्टडचिटारु कोम्मने 
यंदनि वन्दुको तलपुलाडु नहो ! तुदकंदनीद नि- 
व्पंद्सुखानुभाति कनुपट्टक पालकु राये मोयुचुनू 
वंदुरुचुन्न ई ब्रदुकुबाटकु पाटकु ने मुर्मिपुलो ? 


तीयनितिनेत्ये मोदिपि तीसिन चेट्ाविषम्मु प्रिंयि यो- 

हो यनि भेच्चि परुचुल, कुब्ब॒ विषारुल कोडि, शीतल- 
च्छायल कंगलार्चेद देसलछ परिक्रिंचेदगाक दर्शितो 
पायुछु पूर्वयात्रिकुल भारपदांकमु लेंदु ज़चिननू। 


करी 
के 


तंलगु १४ रे 


जीवन-पथ 
पग-पग पर उगने वाली निराशा के पीछे 
मृग मरीचिका बन आशा उठ खड़ी होती है। 
कष्ट सुख के ताने-बाने से यह जीवन 
जाने कौन देवता वत्न' बुन लेता है। 
शून्य में कोई एक सुन्दर बेल लगाकर उसमें नन्‍्हें चिकने 
लाल-लाल पक्छव व कलियाँ जोड़ देती है आशा 
उसे वासन्ती नव-कुसमों से सजा जाती है। फिर (दूसरी 
तरफ से) हँसती हुई निराशा मस्त हाथी की चाल से 
आ जाती है और उसे पैरों तले कुचल जाती है। 
कच्चे पतले धागे के टूठ जाने पर, ऊँचे मेघ-मंडल को 
पार करके (सूर्य की रोशनी में) अपनी जगमगाहट 
दिखा फिर दूसरे ही क्षण ज़ोर के बगूले के चक्कर 
में फँसकर, तार-तार हो किसी पेड़ की शाखा अथवा 
पहाड़ की चोटी पर अठके रद्दने वाले पतंग की भौँति 
मेरा यह जीवन निरर्थक बन गया है। 
अहा ! (मेरे) विचार पकड़ाई में आने वाले फलों 
का स्पशे न करके कहीं दूर बड़ी ऊँची शाखा पर लगे 
फल के लिए बाँह पसार रहे हैं। परिणाम-स्त्रूप 
दोनों तरफ से निराश होकर दूध के लिए पत्थर ढोने वाले ऐसे 
जीवन पथ तथा गान की समाप्ति जाने कैसे होगी ? 
मीठे शहद में पुते कडुए विष को निगलकर पहले 
मारे खुशी के फूल उठा हूँ फिर धीरे-धीरे (उदरस्थ) 
विष की लपटों से झुलसकर शीतल छाया के लिए 
छठपटा रहा हूँ, जब कि विश्व की तथा बुद्धिमान 
पू्व-यात्रियों के स्फुट व स्पष्ट चरण-चिह् चारों तरफ 
बिखर पड़े हैं। (कैसी विडम्बना है |) 


१ खरगोश के सींग और गगन कुसुम की भाँति वह वस्तु जिसका अस्तित्व नाम 
भर का रहता है, आंध्र में ' देवता-बस्र ' कहलाता है 


३४४ 


भारतीय कबिता : १९५३ 


चेरुव नृत्त तीरमन चीकटिलों पसिकडलेक ये- 
द्रपुकॉड-कोम्मुननों दोचियु-दोचानि वेल्गुरेकक 
यारटमन्दु नाविकुनि यहुलु ना येदनुन्न शान्तिने 
यारयलेक यरक दिगन्तरमुल परिकिन्तु वेरि ने । 
अदिगों आदि पूलबाट लोयलकु जेच्च 

निदिगों ड़दि मुंडलत्रोव पेचदल केत्तु 


ननुचु चपिन प्रथमग्रयास किष्ट- 
पडदु ब्रद॒ केमनंदुनों श्रभु, वा्चेंपु ? 


बोडु बापिराजु 


ते लुगु हे ४४ 


अंधकार-बश समीपवर्ती तट को न देखकर दूर 
आसमान में किसी पहाड़ी चोटी पर टिमटिमाने वाली 
प्रकाश-रेखा के लिए तरसने वाले नाविक की भॉँति में 
अपने ही हृदयगत शान्ति का पता न पाकर पागल 
की तरह दसों दिशाओं का चक्कर लगा रहा हूँ। 


देखो, वह सुमन पथ घाटियों में ले जाने वाला है 
और लो, यह कंटक मार्ग गगन वीधियों में 
उठाने वाला है । इस स्पष्ट निर्देश को पाकर 

भी मेरा जीवन श्रम से जी चुरा लेता, है, प्रभु ! 


बोड्डु बापिराजु 


२४६ 


भारतीय कविता : १९४३ 
परिणति 
अनुमानमु 


वेडगुचुन्नवि नीलाभ्रवीथिलोन 
ऊह कन्दानिद्राल, नुडुगणालु 
ग्रहवितानमु लेडद संभ्रमम॒ गहुग 
हेतुरहितम्मी ई चित्रद्ष्टि येल ? 


अपुवुल्ये परमाणुवु, अंदु मरल 
परम-परमाणुव्॒ु परिभ्रमण सेयु 
स्वीयनिर्णीतपथमुल चित्रगतुल 
ये महाशक्ति सजियिंचे निंत विंत ? 


ई मधु-शभ्रयामिनुल नी विलसद्गगननम्मु वारका- 
धाममु जूचुनप्पु डेडदन्‌ गदियिंचेडु संदियं बोक॑ 
डी महितादुभुतम्मुल छर्जिचिन शक्ति कणुप्रमाणमों 
भूमि वर्सिंचु मानवुनि मोदमु भेदमु लेकलोनिवा ? 
आ नौीरेंभ-वियत्पथम्मुन अनंताकर्षणोद्वेलता- 
दीनंबे अमियिंचुचुन्ने ्रहपेक्तिन्‌ गोल मोंडेनि स्व- 
स्थानअंशमु पोदिना, धर समस्त म्मोक्‍क मूर्तम्मुलो 
नानाच्छिद्रमुले नरिंचु, स्थिरमा ना तृप्त्यतृप्तिस्थितुल्‌ ? 


अहंभावद्ु 


आ महाग्रहराशि नवत्येकनम॒ सेसि ना चित्रियेडद देन्‍्यंबु नोंद 
नालोनि परमाण पाकिनि गनूगोग नामहामेधये नव्वुकोनुनु 


तेलगु १४७ 
परिणति 
शंका 
नील गगन-वीथी में अहा की पहुँच के लिए भी 
बाहर सुदूर उड्डगण व ग्रह-समूह चमक रहे हैं । 
(यह देख) हृदय चकित रह जाता है | क्‍या यह 
सारी विचित्र सृष्टि हेतु-रहित है ? 
अणु के भीतर परमाणु फिर उसके गर्भ में 
परम परमाणु अपने-अपने निश्चित पथ्थों में परिश्रमण 
कर रहे हैं विचित्र गतियों में | किस महासत्ता ने इस आश्चर्य का 
सजन किया है! ढ 
इन वासन्ती शुश्र यामिनियों तथा उलछसतित 
तारिकाधाम गगन की ओर दृष्टि जाती है तो 
मन में एक शंका उठ खड़ी होती है । इतने महान्‌ 
आश्चर्यों की सृष्टि करने वाली सत्ता की दृष्टि में 
अणु-जैसी पृथ्वी पर निवास करने वाले मानव के मोद व 
खेद का भी कोई मूल्य रहता है ! 
उस नीरन्ध्र वियत्पथ में अनन्ताकषेणोद्वेलता 
के वशीभूत होकर भ्रमण करने वाली प्रह-पंक्ति में से 
यदि एक गोल भी अपनी जगह से इधर हुआ तो फिर पलक. 
मारते यह सारी धरा क्षत-विक्षत होकर द 
नष्ट हो जायगी | फिर भला मेरी तृप्ति व अतृत्ति कब 
स्थिर रह पायेगी ! 


अहंँ भाष 
उस अनन्त प्रहमंडल का अवलोकन करने पर 
मेरा लघु हृदय बैठने लगता है, तो दूसरे ही क्षण 
(अपनी इस कातरता पर) परमाणु-शक्ति का पता छगाने 
वाली मेरी मेघा हँस देती है । उस 


शेप 


भारतीय कविता $ १९४३ 


आ क्षीरजलधि अव्यक्तज्रकाशम॒ गनि ना येडद लज्ज मुणिगि पोष॒ . 
मत्नेह-विलासित-महित विद्युव्रोब्कांति ना कनुलोल्कु गर्वदीति 
तराये केन्नितंत्ओो अगु तरव्शोण-तार ना्ईनु गनि ना हृदयमु मुकुछ 
मेन, ना कालिक्रिंद नल्लाडिपोषु, ई पिपीलिक जूचि संतातति नाकु. 
उंडवच्चुन्‌ु गाक ब्रह्मांडमुलग गोलमुलनु नवग्रहकूटमूलन 

भोतिकमुग नल्पुडने कावच्चु गाने ज्ञानतेजंपुकलिमिनि नेन मिन्न. 


ई समस्तस्ष्टि निंतदाकनु परि-शोध चोसि दीनि शोम देलिय- 
जालु शक्ति योक्‍क नालोनि मेदडुके साध्यमय्ये नी विशालजगति । 


अंजलि 
अंचुलु कानरानि जगमंतकु तंडििवि नीवुगा प्रसा- 
दिंचिन ज्ञानतेजमुनने गद मानव डिंत यय्ये त्व- 
च्चंचलनेत्रदीप-विलसत्तरुणप्रभचिंददोनि कन्‌- 
पिंचुने वेल्गुरेक ? ओकटे तम मेह्ड गणिवेयदे । 


नीवोक कुम्मरि वस्मज्जीवन-मुण्मयघटम्मु छजियिंचिति वी- 
वे विषमो, अमृतमो, मरि नी वेल्गस्यम्मों दीन निरषुमु तंड़ी 


तेलगु ३४९ 


क्षीर-जलधि (आकाश गंगा) का अद्भुत प्रकाश त्रिलोक 
कर मेरा मन लण्जा में ड्रब जाता है तो तुरत मेरे 

घर का भास्त्र विद्युत्‌ प्रकाश मेरे नेत्रों को गत से 
चमका देता है। तरणि-बिम्ब से कितने ही गुना तरल 
व लाल आद्रो तारिका पर दृष्टि पड़ने पर मेरा 

हृदय मुकुलित हो जाता है, तो दूसरे ही क्षण अपने 
पाँव तले कुचले जाकर तड़पने वाली चींटी को 
देखकर मेरा मन संतोष की सॉस लेता है। 

(विश्व में) कितने ही ब्रह्मांड गोल हो सकते हैं, 
कितने ही नवग्रह-मंडल रह सकते हैं 

भौतिक दृष्टि से भले ही में तुच्छ 

बना रहूँ किन्तु फिर भी ज्ञान-प्रकाश की संपत्ति में तो 
में ही सर्वोपरि सबश्रेष्ठ हूँ। अब तक इस अनन्त 
विशाल सृष्टि का परीक्षण करके उसकी शोभा 

का ज्ञान प्राप्त कर चुका हूँ तो यह एकमात्र 

मेरे ही मस्तिष्क के लिए संभव था। 


आत्म-समपण 


इस जगत्‌ , जिसका कि कोई ओर-छोर नहीं 

दीखता, के पिता, तुम्ही हो, तुम्हारे प्रदत्त ज्ञान के प्रताप 
से ही न आज मानव इतना (बड़ा) बना है। तुम्हारे 
चंचल नेत्र दीप में शोमित होने वाले तरुण प्रकाश की 
छींट (इधर) न पड़ती तो भला आलोक-रेखा की झाँकी 
तक (हमें) मिलेगी ? नीरन्धर नित्रिड अन्धकार सारे 

विश्व को न निगल जाता ! 


पिता ! तुम हो एक कुम्हार और मेरा यह जीवन एक 
मिट्टी का घड़ा। इसे बनाया तो तुम्हींने ! अब इसमें 
अम्रृत भरोगे या त्रिष, यह तुम जानो अथवा तुम्हारी 
लीला। 


३४० 


भारतीय कविता : १९४३ 


आकाशम्मुल निर्विचारमुग निद्रावस्थ गन्मयवे 
काकम्मुल ? चारियेंचुंगादे कुजशाखावक्रमार्गम्मुलन्‌ 
चीकुंजिंतयु लेनिचेदमुन ना चीमलू ? भय॑ बेल ना 
काकाशान्पि-धरानिछानल-परिव्यप्तात्म नी वुंडगा ? 
ना देमुन्नदि ताड़े नी अड़गुजंटन्‌ नम्मि आ नीडने। 
नादारिन्‌ वेदुकाडुकोंदून महानन्दाबुधिं देलिननू 
स्वेदांभोनिधि मुन्गिनन्‌ सतमु नी केले गंदा यतयों 
ने दीनुंडनु दाचकों गदे प्रभू , नी चल्लनों कन्नुलन्‌। 
भट्टिप्रोलु रष्णमूर्ति 


तेछगु ३५१ 


चंचल शाखाग्रों पर निश्चित होकर कौए सोया 

नहीं करते । बृक्ष-द्ाखाओं की टेढ़ी-मेढ़ी सड़कों पर 
तुच्छ चींटियाँ चिन्ता तजकर विहार नहीं करतीं. तब 
है आकाशान्धि घरानिलानल परिव्याप्तात्म प्रभु 

तुम्हारे रहते में डर किससे माने ? 


है परम पिता ! यहाँ मेरा अपना है ही क्‍या ? 

तुम्हारे चरण-युगल मन में रख उन्हींका अनुसरण करता 
हुआ अपना मागे प्रशस्त बना ढूँगा। (इस यात्रा में) यदि 
मैं आनन्दसिन्धु की तरंगों पर तिर गया तो तुम्हारी ही 
बौह के सहारे, अथवा विषाद सागर में डूब गया तो 

तब मी तुम्हारा ही करावलम्बन पाकर। प्रभु 

मैं नितान्त दीन हूँ सो अपनी शीतल दृष्टि की ओट में 
छिपा लेना । 


मद्ठिप्रोलु कृष्णमूर्ति 


३५२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
अम्ृतकेतकि 


ऐँत्रि नाहठकु क्ये नी हृदय बंध- 
न-प्रवास-रिक्षा-मोचनंबु नाकु ! 
एन्रि युगमुलु तलि त्वत्सन्रिधान- 
परमभाग्य-विल॒प्ति-शापंबु नाकु ! 
एंत ऋृशिंचि पोयितिनि इृद्टिनिराहति ग्राणवढ़िका- 
कंतनतीत्रम येडद्‌ गीचिन रापिडि ने चलिंचि, शा- 
पांतमु ने डिटुल्‌ पिलिचिनहुल वचिन शर्वरीसमा- 
क्ांत-तमोगृछुच्छ-विसरंबुल जारे नुषस्सुहासिनी । 
ना येदलोन पंडिन सनातन-धर्म-मरीचि निन्‍नु का- 
त्यायनिगा मलंचुकोन तलि, मदीय-निरंतर-स्मृति- 
ध्येयम॒ त्वत्पदांबुरूह-दिव्यनखांकुर-रक्तदीति-को- 
पायत-नेत्रगोठ-मठणांचलरेख निटुल्‌ रग्रिल्चितो । 
चीलिन नादूगुंडे परिशीर्णवनांतरवाधि ग्रोंगे जी- 
वालय-सुप्तकोणतति नंदु स्टृतिव्यथ लाक़ामिंप शं- 
पाललिताभमूर्ति ढ़ढ॒ पर्विन भावषतरंग मोड बा- 
धालुलितंबुनन्‌ अतिहिते बोनरिंचे पर्देंड्लु सागिनन्‌ । 
ललित-मरुदिधृत-विकलद्यतिसंगत-मेघ-मालिका- 
चलितशशांकमुग्धरुचि चाडूपुन कोपनतावक्षष्टमे, 
पोलचिन बुद्धिना मितिमिपोवनि नव्बु कलूंगि भंगमे 
तलपु असिंचेनेमो चकित-भ्रुकुटी-परिक्लप्त-रेखये, 
हेलाकल्पन-कृष्णमेघ-भयदाहि-स्पृष्ट-वषनिरभ :- 
खेलामीलत लागि ने डखिलदिक्सीमा-परिव्याप्तमा- 
व्यल्रील्यमृदुचंद्रमःमरभलु वाहम्यानुरूपंबुले, 
पालिंचेनू परिइत्त-कोपमति शर्वाणीरिरःकेतकी । 
सावबर कृष्णमूर्ति 


तेछगु ३५४३ 
अमृत केतकी 


देवी, कितने दिन के अनंतर हृदयद्धार के बंधन खुले हैं, और मुझ 
प्रवासी के कठोर दंड की अवधि समाप्त हुई है। तुम्हारे चरणोपांत वास करने 
के सौभाग्य से वंचित मुझ अभागे को, कितने युग तक वह् शाप भोगना 
पड़ा है ! 


इतने निरादर के कारण मैं कितना कृश बन गया हूँ। प्राण वल्लरीकृ्तन 
जैसी भयानक व्यथा से हृदय विचलित हो उठा था। तब हे उपस्सुहासिनी, 
आज सहसा जैसे किसी का बुलावा पाकर शापमोचन आ गया है और लो, 
शवेरी को चारों तरफ से घेरे हुए अंधकार-पुंज (तमोगुरुच्छ) झड़ पड़े हैं । 


माते! मेरे हृदय में पकी सनातन धर्म मरीची ने तुम्हारी कल्पना 
कात्यायनी के रूप में कर ली है। तुम्हारे पदकमल के अलक्तरंजित दिव्य 
नखांकुर मेरे निरंतर स्मरण के लक्ष्य रहे। किन्तु तुमने क्या अपने करुणावदात 
नेत्रों को, निज पदनखों की रक्त दीति से (क्रोधरूध्तित) क्राधारुण बना लिया है?! 


हे शंपाललिताभमूर्ति मेरा विदीणे शीर्ण-हदय मीतर-ही-मीतर घँस चला तो 
स्पृतिज्यथाएँ उसे चारों ओर से घेरे रहीं। इस प्रकार फैली हुई भावलहरी 
मुझे दस वष तक आहत बनाए रही। 


ललित पवन से उड़ाये जाकर विशकल बनी मेघमाला के द्वारा 
विचलित शोभा को प्राप्त चंद्रमा की भाँति क्रोधाविल बनी तुम्हारी बुद्धि से, 
तुम्हारी चिकनी हासरेखा विकल एवं चकित श्रुकटी परिवृता बनी है। लगता 
है उसने स्वस्थ सूक्ष और विचार को निगल लिया हो। 


हे शान्‍्त चित्त वाली शर्वाणीशिर केतकी, आज हेलाकर्पित क्ृष्ण- 
जलद रूपी भयानक सर्पों के संचार से वर्षानभ को संक्षुभित बनाने वाले वे 
सारे खेल समाप्त हो चले हैं। दिग्दिगंतर में, पवित्र वाह्॒भ्य के प्रतीक चन्द्रमा 
की शीतल सौम्य रश्मिमालिकाएँ परिज्याप्त होकर, समस्त विश्व का परिपोषण 
कर रही हैं। विश्व-कल्याण की शुभ घड़ियाँ निकट आ चली हैं। 


साल्‍व छृष्णमूर्ति 


भा. के, २३ 


शेड 


भारतीय कबिता : १९४३ 
जलद गीति 


सागुमा ओ नीलमेघमा । 
गगनवीणा-सृदुलरागमा । 

बीटबारिन चेल पीयुफमुलु राल 
गरिकलेनि पोत्यल मरकतम्मुलु देल, 
सागमा ओ नीलमेघमा । 
नेमलिपादाल किंकिणुलु घल्लुन भ्रोय । 
प्रियुरालि वलपु-मालियुठ्ध जिलुन पूय । 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 

कविराजु निनु ज़चि नवनीत मेपोव 


नवनीत मेपोव नवगीतमे लेव 
सागुमा ओ नीलमेघमा । 


निनु ज़चि विरहिणुलु निट्टूरुपुल निंप 
निट्टूरुपलु निंप निलुवेल पुलकिंप 
सागमा ओ नीलमेघमा। 

गुंडे लोतुल पादुकोन्न पातदनालु 

नी पदम्मलु ताकि नीरु नीरे पोष 
सागुमा ओ नीलमेघमा, 
गयनवीणा-म्दुलूरागमा । 


सि. नारायण रेहि 


तेडगु २४५४ 
जलद गीत 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 

नभवीणा के नव मृदुल राग, 

फटी दरारों वाले खेतों में पीयूष बहाकर, 

हरी घास से शून्य मड़ैयों में मरकत बरसाकर । 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 
नभ वीणा के नव मृदुल राग । 
वन मयूरगण पदर्किकिणियों को संगीत पिलाते, 
प्रिया प्रेम लतिका में नवमछ्ियाँ असंख्य खिलाते, 


चल, बढ़ चल, अरे नीलमेघ । 
देख तुझे विरहिणियाँ लेबी-लंबी आहें भर लें, 
लंबी आहें भर लें निज तन पुलकों से भर लें। 


चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ । 

दिल की गहराई में जमी पुरातनताएँ सारी, 
तेरे पद छूकर पानी-पानी हो जावें भारी, 
चल, बढ़ चल, अरे नील मेघ, 

नभ वीणा के नव मृदुल राग । 


सि. नारायण रेड्ी 


चयन 


पंजाबी 


: पंजाबी सलाहकारी समिति 


अनुवाद : देवेन्द्र सत्यार्थी 


कवि-नाम 
अमृता प्रीतम 
तेरासिंह चन् 
देवेन्द्र सत्यार्थी 
प्यारासिंह सहराई 
प्रभजोत कौर 
बलबीरसिंह 
बाबा बलवन्त 
मोहनसिंह 

भाई वीरसिंह 
सन्‍्तोखससिंह घीर 


कविता 

माया 

भगतसिंह का वीरगान 

में अपनी आत्मकथा लिखेँ 
ओ दोस्त 

कठपुतलियों का खेल साजन 
एक ख्याल तेरा 

समाजवाद 

अताक्षा 

में स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 
उषा के उपहार 


श्ध्ष भारतीय कविता : १९५४३ 


साया 
(प्रसिद्ध चित्रकार विनसैण्ट वैन गॉंग दी कल्पित प्रेमिका माया ने ) 


परीए नी परीए ! 

हुरों शाहजादीए ! 
गोरीए बिनसेन्ट दीए, . 
सच क्‍यों बणदी नहीं ? 


डुसन काहदा, इश्क काहदा, 
तूँ कही अमिसारिका 
आपगणे किसे महिबृब दी, 
आवाज़ तूँ सुणदी नहीं । 


दिल दे अन्दर चिणग पा के, 
साह जदों लैंदा कोई, 

' सुलगदे अंग्रियार कितने, 
हूँ कदे गिणदी नहीं । 


काहदा हुनर काहदी कला, 
तरला है इक एह जीऊण दा, 
सागर तखर्ईयुल दा कदे, 
हूँ कदे मिणदी नहीं । 
परीए नी परीए, 
हुरों शाहज़ादीए, 
खिआल तेरा पार ना 
उरवार देंदा है । 
रोज़ सूरज ढूँढदा हे, 

. मूँह किते दिसदा नहीं, 
मुँह तेरा जो रात न, 
हकरार देंदा है । 


पंजाबी ३४९ 
साया 


(प्रसिद्ध चित्रकार विन्सैण्ट बैन गांग की कल्पित प्रेमिका माया के प्रति) 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हुरों की शाहज्ञादी ! 
ओ री विन्सेण्ट की प्रेयसी ! 
सत्य क्‍यों नहीं बनती ! 


हुस्न कैसा, इश्क कैसा, 

तू कहाँ की अभिसारिका, 
अपने किसी महबूत्र की, 
आवाज तू सुनती नहीं । 


दिल में चिनगारी रखकर, 
जब सॉस लेता हे कोई, 
सुलग उठते कितने अंगार, 
तू कमी गिनती नहीं । 


कैसा हुनर, कैसी कला, 

यह तो है जीने की एक लालसा । 
कल्पना के सागर को 

तू कमी मापती नहीं । 


परी, ओ री परी ! 

ओ री हूरों की शाहज़ादी, 

तेरी कब्पना के उस पार का, 
पता चलता है, न इस पार का, 


प्रतिदिन सूरज ढूँढता है, 
मुँह कहीं दीखता नहीं, 
मुँह तेरा जो रात को, 
इकरार देता है। 


रे६० 


भारतीय कविता : १९५३ 


तड़प किस नूँ आखदे ने, 
तूँ नहीं एह जाणदी, 
क्यों किसे तों जिन्दगी, 
कोई वार देंदा है । 


दोवें जहान आपणे, 
लॉदा है कोई खेड ते, 
हसदा है नामुराद, 
ते फिर हार देंदा है । 


परीए नी परीए, 

हूरो शाहजादीए, 
लर्खों खिआल इसतरों 
ओणगे टुर जाणगे। 


अरगवानी जहर तेरा, 
रोज कोई पी लबेगा, 
नकश तेरे रोज जादू 
इसतरों कर जाणगे । 


हस्सेगी तेरी कल्पना, 
तडपेगा कोई रात भर, 
साला दे साल इस तरों, 
इस तरों खुर जाणगे। 


हुनर भुख्खा रोटीए, 
प्यार भुख्खा गोरीए, 
कितने कु तेरे बेन गाय 
इस तरों मर जाणगे। 


पंजाबी ३६१ 


तड़प किसे कहते हैं, 

तू नहीं यह जानती, 

क्यों किसी पर अपना जीवन 
कोई निछावर कर देता है। 


अपने दोनों लोक, 
लगाता है कोई दाँव पर, 
हँसता है नामुराद 
और हार जाता है। 


परी ओ परी, 

ओ री हूरों की शाहज़ादी ! 
लाखों विचार इस तरह, 
आयँगे, चले जायेंगे। 


तेरा अरगवानी जहर 
प्रतिदिन कोई पी लेगा, 
प्रतिदिन तेरे नक्श 

जादू कर जायेंगे इस तरह। 


हैसेगी तेरी कल्पना, 
तड़पेगा कोई रात भर। 
अनेक व इस तरह 
इस तरह घुल जायेंगे। 


कला भूखी है, ओ री रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी ! 
कितने और तेरे वैन गॉग 

इस तरह मर जायेंगे। 
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मारतीय कविता : १९५३ 


परीए नी परीए, 

हूरों शाहजादीए, 
हुसन काहदी खेड हूं, 
इक जद पुगदे नहीं, 


राव है काली बड़ी, 
उमरों किसे ने बालीयों, 
चन्न सूरज कहे दीवे, 
अजे वी जगदे नहीं । 


बत्त तेरा सोहणीए, 

ते इक्क सिद्टा कणक दा, 
काहदीयों एह घरतीयाँ, 
अजे वी उयदे नहीं। 


हुनर भुख्खा, रोटीए, 

प्यार भुख्खा गोरीए। 
काहदा है रुख्ख निज़ाम दा, 
फल कोर्डइ लगदे नहीं । 


अम्ु॒ता प्रीतम 


पंजाबी ३६३ 
परी, ओ री परी, 
ओ री हूरों की शाहजादी, 


हुस्न कैसा खेल है, 
इश्क जब विजयी नहीं होते ? 


रात बहुत काली है, 

किसी ने आयु की दीपशिखा बाली 
कैसे दीपक है चौंद-सूरज, 

अब भी जलते नहीं। 


तेरी मूर्ति, ओ री रूपसी, 
और गेंहूँ की एक बाल, 
कहाँ की यह धरती, 

अब भी उगती नहीं | 


कला भूखी है, ओ रोटी, 
प्यार भूखा है, ओ री रूपसी, 
कैसा पेड़ है व्यवस्था का, 
फल कोई लगते नहीं । 


अम्ता प्रीवम 


रे६ ढ॑ 


भारतीय कबिता : १९५३ 
भगतसिह दी वार 


अजे कल्लह दी गलल्‍्ल है साथीओ, कोई नहीं प्राणी, 
जद जकडी सी परदेसीयाँ, एह हिन्द मिनाणी, 
जद घर घर गोरे जुल्म दी टुर पु कहाणी, 
ओहने मेरे देश पंजाब दी, आ मिट्टी छाणी, 
पिण्डों विच हुडट के बहि गई, गिद्धयाँ दी राणी, 
गये दाणे मुक्त भड़ोलयों, घाड़ियाँ चों पाणी, 

दुद्ध बाझों डुसकण लग पहु, कन्ध नाल मधाणी, 
होई नंगी सिर तों सभ्यता, पेरा तों वाहणी, 

ओदों उद्ठिया शेर पंजाब दा, संग ले के हाणी, 
ओहने जुल्म जबर दे साहमणे, आ छाती ताणी, 
उस किहा कंगाली देश चों, असां जड़ों म॒कार्णी, 
सुण ओहदीयों भबकों कम्ब गई, लहू पीणी ढाणी, 
ओहनों एहदा दारू सोच के, इक मोत पछाणी, 
ओहदी देख जवानी दगदी, फॉसी कुमलाणी, 
ओदों रो रो ख़ारे हो गये, सतलज दे पाणी | 


उस सीने दे विच घृट्ट छये, चा भरे हुलारे, 

ना वा्गों भेणों गुन्दीयाँ, न जों ही चारे, 

ना गान्ना किसे ने बन्हयोँं, न चढिया सारे, 

ना सगणों वालीयाँ महिन्दीयाँ, कोर्ड हत्थ शिंगारे, 
ना डोली उत्तों मां ने, उठ पाणी बारे, 

जदों डुग्बिया चन्न पंजाब दा, डुब्ब गये सितारे । 


जद फॉसी चुम्मी शेर ने, ओहदे बुल्ह मुसकाये, 
ओहदे नेणों अन्दर देश दे, सुपने लहिराये, 
ओहदे सीने विच्यों उठ पये, अरमान दबाये, 
ओह चुप्प चुपीते ओहदियों बुलहां ते आये, 


पंजाबी ३६५ 
मगतसिंह का वीरगान 


कल की ही तो बात साथियो, नहीं बहुत पुरानी, 

जब फिरंगियों ने भारत को जकड़ लिया था, 

जब घर-घर चल पड़ी फिरंगी की अन्याय-कहानी, 
उसने मेरे पंजाब की थी माटी छानी, 

त्रैठ गई थक हार जब गिद्धां की रानी । 

चुक गया अनाज बचखार में, चुक गया धड़ों में पानी, 
दूध बिना सिसकने लगी दीवार सहारे घरी मथानी । 
हुई सम्यता सिर से नंगी, पैरों से नंगी, 

तब दल-बल के साथ उठा पंजाब का सेनानी, 
जुल्म-जब्र के सम्मुख आकर छाती तानी । 

बोला, हम जड़ से मिटायँँगे निबनता अपने देश की, 
उसकी वाणी सुनकर कपी रक्त-पान करने वालों की मंडली । 
सोच उपाय इसका उन्होंने एक मौत पहचानी, 
लखकर जलती जवानी उसकी, मुरझाई फॉसीः 
रो-रोकर खारी हुआ सतलज का पानी । 


सीने ही में उसने दबाईं चाव-भरी उमंगें । 

न बहनों ने बागें गूँथी, न जी चारे। 

न किसी ने कँगना बाँधा, न बैठे खारे पर चढ़कर, 

न मंगल-सूचक मेंहदी से हाथ किसी ने रँंगे तुम्हारे, 
न माँ ने डोली के ऊपर से जल वारा, 

जब अस्त हुआ पंजाब का चौंद, अस्त हो गए तारे। 


जब सिंह ने फाँसी को चूमा, होंठ मुस्काये, 

उसके नयनों में जन्मभूमि के सपने लहराये, 
सजग हुए उसके सीने के दबे हुए अरमान, 
वे सब उसके शब्दहीन होंठों पर आये, 


१ गिद्धा : लोकप्रिय पंजाबी हत्य, जो घेरे में नाचा जाता है। 
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भारतीय कविता : १९५३ 


शाल्य मेरी नींदर देश ने, हुण जाग लिआये, 
ना मेरे पंज दारियाँ नूँ, कोई बेण सिखाये, 

ना पेलीयों विच थाँ दाणयाँ, कोई भरूख उगाये, 
ना वेखण हलों रोंदीयाँ, धरती दे जाये । 


उस किहा, हे रोंदे तारिओ, तुर्सी दिओ गवाही, 
में हसदे हसदे मात नें, हें जझफी पाई, 

में जुलम जबर दे साहमणे नहीं घांण निवाई, 
में आखिरी टेपा खून दा, पा शमा जगाई, 
मेरे पपिर ते सेहरे दी थॉ फॉसी लहिराई, 

में मां दे पीते दद्ध नें, नहीं लीक लगाई । 
मेरी सुख्खों लध्धड़ी माँ वी, न हंझ केरे, 

ना डोलण मेरे पिओ दे, फालादी जेरे, 

अजे मेरे जेहे पंजाब दे, ने पुत बथेरे, 

जेहडे पुट्टणगे इस देस चों, दुख्खों दे डेरे, 
की होड़य[ मेनू निगलिया, अज् घोर हनेरे, 
पर इस दी कुरूख चों जम्मणे ने सुर्ख सवेरे । 


जद सतलज कण्ढे आण के, आ बलीयां अग्यों, 

तो वध के गरमी घट्ट लड्॒याँ, सतलज दौयों रग्गॉ, 
ओहदे मृंह चों क्ग के आ गईयों छाती ते झग्गाँ, 
अज्ज लहि के गल बिच्च प॑ गड़यां, पंजाबी परयोँ । 


पर अड्डे अड्डु हो गिआ, दुद्ध नालों पाणी, 
जिन्हों बन्द नहीं कीती अजे वी, ओह लहर पुराणी, 
जिन्हों ओदों तक आज़ादीयों दी, शमा जगाणी, 
नहीं मिटद्दी कालख जदों तक, चानण नेँ खाणी, 
नहीं मुकदी जद तक देश चों, रत्त पीणी ढाणी, 
ओहनों रल के गले सरदार दी, है सिरे चढाणी, 
फिर नाल अदाबों बहेगा, सतलज दा पाणी। 
तेरासिह खत्च 


पंजाबी ३६७ 


मेरी महानिद्रा, भगवान्‌, बसुधा को जगाये, 

मेरे पाँचों दरियाओं को शोक-गान कोई न सिखाये, 
न खेतों में फसलों की जगह कोई भूख उगाये, 

न हलों को रोते देखें धरती के जाये । 


उसने कहा, ओ रोते तारो, तुम दो साक्षी, 

मैने हँसते-हँसते किया मृत्यु-आलिंगन, 
अत्याचार के सम्मुख मैंने नहीं झुकाई गदन, 
अन्तिम रक्त-बूँद से मेने शमा जलाई, 

सेहरे की जगह मेरे सिर पर फॉसी लहराई, 

माँ का दूध पिया जो मैंने उसे न लाज लगाई। 


मेरी सौभाग्यवती माँ मी न गिराये आँसू , 

न हो डॉवाडोल मेरे बाप का फौलादी साहस । 

मेरे जैसे पंजाब के बेटे अभी बहुत हैं, 

जो उखाड़ फेंकेंगे वसुधा से दुःखों के डेरे, 

परवाह नहीं यदि निगल रहा है मुझको घोर अन्धकार, 
जन्मेंगे फिर इसी कोख से लाल सवेरे ! 


मभक उठी सतलज के किनारे आग, 

गरमी ने बढ़कर कस डालीं सतलछज की रगें तत्काल, 
उसके मुख से निकले झाग छाती पर फैले, 

गलों में पड गईं आज पंजाबियों की पगड़ियाँ। 


पृथक्‌ हुआ दूध आज, प्थक्‌ हुआ पानी, 
सरदार के समवयस्क आये एक पताका के नीचे, 
रुकने न दिया पिछला आन्दोलन, 
आज्ञादी की शमा जलाये रखेंगे, 
र्त-पान में लीन जनों की टोली जब तक खत्म नहीं हो जाती, 
मिलकर सिरे चढायँगे वे ही सरदार की बात, 
फिर नई अदा से बह्ेगा सतलज का पानी । 
वेरासिंहद चन्न 


शै६८ 


भारतीय कविता : १९४३ 
लिख्खों में अपणी जीवनी 


लिख्खों में अपनी जीवनी छड़ड के सारे प्यार, 

मेनू वी खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार : 

ऐपर बड़ा मुक्किल एह कम्म, में नहीं हॉ निर्विक्वार, 
दाग्र दाग लेखनी, दाग दाय एह नुहार । 


कणक दी फसल जिवें लग्मीयाँ घालोँ दा फल । 
लम्मीयों मजलों कच्छ के क्य रिह् गंगा दा जल, 
छलकदे हुसन कई वयगदे ने प्यार ढल, 

राहों दी धूड़ नापदे तुरे जाण अगॉह वल | 


घप्प हनेरियां चों लंघ किरण तुरी आ रही, 

कोई नर्तकी है हस्स रही कोई नर्तकी ह॑ गा रही । 
उस दी हर इक मुसकणी है जोत कोई जगा रही, 
एह दाय दाग जीवनी है होर वी कजला रही । 


पतझड़ों नें छड़ु पिछोंह मुस्करा पई बहार, 

चिर विछुन्नी कूँज ने लम्भ लई फिर ओही डार, 
में नहीं हाँ शेल पत्थर, में नहीं फोका करार, 
पिघल पिघल समें सार रूप नवें लवों घार । 


मोढियाँ ते ल के घर, मुट्ठी अन्दर ले के जान, 
कर्म ते कुकर्म दी हाँ पिख्खदा फिरिया जबान, 
टूणा नहीं है यातरा यातरा जीवन-पछाण 

पानी है घाट घाट दा, दाने दाने दा ईमान । 


रिश्मों सखीयोँ मेरीयां, हनेरयाँ दे नाल प्यार, 
दिस्सों में कदी फकीर, दिस्सोँ कदी गुनाहगार, 
सुफना वी है चेतना, अचेतना खुल्हा दवार, 
जम्मियाँ में खून चों, निम्हियाँ में निराहार । 


पंजाबी ३६१९ 
में अपनी आत्मकथा लिखेूँ 


में अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रदृत्तियों से विरक्त होकर, 
मुझे स्त्रय॑ भी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार। 

पर बहुत कठिन है यह काये, में विकार रद्दित नहीं हूँ, 
दाग-दाग है मेरी लेखनी, दाग-दाग है मेरा रूप। 


गेहूँ की फसल है जैसे लम्बे परिश्रम का फल, 

लम्बी मंजिलों को पीछे छोड़कर बह रह्दा है गंगा-जल, 
कई हुस्न छलक रहे हैं, कई प्यार पिघल कर बह रहे हैं, 
रास्तों की धूल नापते आगे-ही-आगे जा रहे हैं। 


सघन अन्धकार से लॉधकर कोई किरण आ रही है, 
कोई नतकी हँस रही है, कोई नतेकी गा रही है, 
उसकी प्रत्येक मुस्कान कोई ज्योति जगा रही है, 
यह दाग-दाग आत्म-कथा और मी कजला रही है। 


पतझ्नड़ों को पीछे छोड़कर बहार मुस्करा पड़ी, 
चिर-वियोगिनी कूँज ने अपनी पाँत ढूँढ ली, 

मैं नहीं हूँ शौल-पाषाण, में नहीं हुँ नीरस प्रतिज्ञा, 
समयानुसार धारण कर लेता हूँ नूतन रूप । 


कन्धों पर उठाकर घर, मुट्ठी में लेकर जान, 

मैं सीखता रहा कर्म और कुकर्म की भाषा, 

टोना नहीं है यात्रा, यात्रा तो है जीवन की पहचान, 
घाट-धाट का पानी, दाने-दाने का ईमान। 


रश्मियाँ हैं मेरी सखियाँ, अन्धकार भी प्रिय है, 

कमी नज़र आता हूँ फ्कीर, कमी नज़र आता हूँ गुनहगार, 

स्वप्न मी है चेतना, अचेतना भी खुला द्वार, 

रक्त से मेरा जन्म हुआ, गभस्थ अवस्था में रहा निराहार। 
सा, के, १४ 
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दुद्ध चादनी सजीव, हनेरे दी वी जीवनी, 
इक दे बूहे आण के नफरत वी पेन्‍्दी पीवनी, 
ताँघ तुरे वधे आस, जीवनी जे थीवनी, 

जे है जित्त चमत्कार, हार वी संजीवनी । 


नीवॉ हां में बहुत बहुत, में हाँ बहुत बेनियाज, 
ढिल्ली दिल्ली एह सितार, नंगा नंगा मेरा राज, 
तुरां त्रों अगॉह वल्ल, मेनू पे रही है वाज। 
खम्भों विन उडारायाँ, है चुप्प चुप्प मेरा साज़ । 


यातरा एह जायदाद, गोरीए, कन्न धर के स॒ण, 
जीवनी है सच झूठ, जीवनी हे पाप पुन्न, 

छोह हे अछोह है, विच्चे रात विच्चे चन्न, 
पंण्डयों दे फुल कण्डे, होंवदे न भिन्न भिन्न । 


मेंनें वी खुद पसन्द है, गोरीए, तेण्डा विचार, 
लिख्खों में अपणी जीवनी, छड्ड के सारे प्यार । 
यातरा खुल्ल्ही किताब, यातरा कोई हुलार, 
यातरा कोई पड़ाओ, रुके न जित्थे कहार । 


देवेन्द्र सत्यार्थी 


दी 
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दूधिया चौँदनी है सजीव, अन्धकार की मी है आत्मकथा, 

इश्क के द्वार पर नफरत मी पीनी पड़ती है, 

अभिलाषा हो अग्रसर, आशा बढ़े, यदि आत्मकथा की सत्ता अपेक्षित है, 
विजय एक चमत्कार है, तो पराजय भी है एक संजीवनी । 


मैं हूँ अत्यन्त विनम्र, में हूँ बहुत बेनियाज, 

दीला-ढीला है यह सितार, एकदम खुला हुआ है मेरा राज़, 

मैं चल रहा आगे-ही-आगे, मुझे पड़ रही आवाज्ञ, 

पंख विहीन होकर भी, में उड़ रहा, चुप-चुप-सा है मेरा साञ्न। 


यात्रा है जायदाद, रूपसी, कान खोलकर सुन, 

आत्मकथा है सच-झूठ आत्मकथा है पाप-पुण्य, 

यह है स्पशवान, यह है अस्वृश्य, बीच में अमावस्या, बीच ही में पूर्णिमा, 
रास्ते के फ़्ल-कॉंटिे अलग-अलग तो नहीं । 


मुझे स्वयं मी पसन्द है, रूपसी, तुम्हारा यह विचार, 

भें अपनी आत्मकथा लिखेँ समस्त स्नेह-प्रवृत्तियों से विरक्त होकर, 
यात्रा है खुली पुस्तक, यात्रा है आनन्द साकार, 

यात्रा है एक पड़ाव, रुक नहीं सकता अधिक जहाँ कद्धार । 


. देवेन्द्र सत्याथी 
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दोस्ता 


दे ज़रा दिल नूँ सहारा दोस्ता, 
दिस्सण वाल्य मूँह प्यारा, दोस्ता ! 


परों दे छाले बी महकों छड़दे, 
सफर हुण छगदा न भारा, दोस्ता ! 
खुल्ह गये ने भेत सारे खुल्ह गये, 

' छल सके कोई न लारा, दोस्ता ! 
मंजल ता मेंनें रही मेरी उड़ीक, 
मंझधार एह नहींओं किनारा, दोस्ता ! 
जिहड़े दिल सूरज सकण आपे चढ़ा, 
छोचण किवें ज॒गनू सहारा, दोस्ता ! 
मेंनें संघणे न्होरियां दा गम नहीं, 
हर पर ते चाढ़िया सितारा, दोस्ता ! 
साडे वेहड़े वी तो धूड़ों लिशकीयों, 
तक चानण दा पसारा, दोस्ता ! 


अख्खड़ी रोई बड़ी, पर बण गिआ, 
अन्तला अत्थरू सितारा, दोस्ता ! 


हर था हुण महकन सवेरों स॒च्चीयाँ, 
मूँह झाखरा करदा ड़्शारा, दीस्ता ! 


प्यारासिह सहराई 


पंजाबी ३७३ 


दोस्त 
ज़रा दिल को सहारा दे, ओ दोस्त, 
प्रिय मुखड़ा अभी नज़र आया चाहता है, ओ दोस्त ! 
पैरों के छाले मी महक छोड़ रहे हैं, 
अब तो सफ़र भारी नहीं लगता, ओ दोस्त ! 


खुल गए, सारे भेद खुल गए, 
अब कोई बहाना छलेगा नहीं, ओ दोस्त ! 


मेरी मंजिल मेरी बाट जोह रही है, 
यह तो मैँँझधार है, किनारा तो नहीं, ओ दोस्त ! 


जो दिल स्वयं सूरज चढ़ा सकते हैं, 
वे कैसे जुगनू का सहारा ढूँढें , ओ दोस्त ! 


मुझे सघन अन्धकार का गम नहीं, 
पग-पग पर एक तारा उदय हुआ, ओ दोस्त ! 


हमारे आँगन में तो धूल भी चमक उठी, 
प्रकाश का प्रसार देख, ओ दोस्त ! 


आँख बहुत रोई, पर बन गया 
आखिरी आँसू सितारा, ओ दोस्त ! 


स्थान-स्थान पर महक रही है ज्योतिमय उषा, 
मुँह-अन्धेरा संकेत कर रहा है, ओ दोस्त ! 


प्यारासिद सहराई 


३७४ 
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कठपुतलीयों दी खेड सजन 


कठपुतलीयों दी खेड सजण, 
पा घम्मड़ आया जग वेखण । 


तेनूँ कोर नचाये नचदा हूँ , 
कोई ओहलिओं हस्से हसदा हूँ, 
तक्क एह तमाशा डोरी दा, 

मन भरम गिरा हें गोरी दा, 
ना में जाणोँ, 

ना तूँ जाणें, 

एह खिडर खिडारा होरी दा । 


एह बोल तेरे ना बोल सजण, 
ना गीत तेरे दिल चों निकलण, 
मैं होर ते मेरा वरूख जीवन, 


: मजबूर, वेबस बेहिल जीवन, 


है लास छास होड़या तन मन, 
की दस्सों की इस दा कारण, 
न वस्स तेरे, 

ना वसस मेरे, 

कठपुतलीयों दी खेड सजण । 


हूँ प्यार करें में प्यार करों, 
चढ़िया है जोश जवानी दा, 


.. - सागर आँखों दा पार करा, 


लत्थ जादे पर एह जवार चढ़े, 
आज़ाद न तूँ मजबूर हाँ में, 
दोहाँ नें जग्य लाचार करे, 

ना तू दोषी, 


.. पंजाबी ३७४ 
कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


कठपुतलियों का खेल, साजन ! 
नाच-नाच कर आया देखने सब संसार । 


तुझे कोई नचाये, तू नाचने लगता है, 
कोई ओठ से हिले, त्‌ मी हिलता है । 
देखकर यह तमाशा डोरी का, 

मग्ध हुआ मन गोरी का। 

न में जानती हूँ, 

न तू जानता है, 

यह है किसी दूसरे का खेल । 


ये बोल न तेरे बोल, साजन, 
दिल से न निकलें तेरे गीत, 

में हूँ और, प्थक्‌ मेरा जीवन, 
मजबूर, बेबस, गतिहीन जीवन, 
चोटों से आसन है तन-मन, 
क्या बताऊँ इसका कारण ! 

न भेरे बस में, 

न तेरे बस में, 

कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


तू प्यार करे, मैं प्यार करूँ, 

चढ़ गया यौवन-उन्माद, 

मैं पार करूँ कष्ठों का सागर, 

पर उतर जाते हैं ये चढ़े हुए ज्वार, 
तू नहीं आजाद, में भी मजबूर, 
दोनों को जग करता छाचार, 

न तू दोषी, 


२३७६ 
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निदाषे हाँ में, 

कुसकुसदे ने मन प्यार-भरे, 
धरती चुप है खामोश गगन, 
कठपुतलीयों दी खेड सजण । 


प्रजजोत कौर 


पंजाबी ३७७ 


न में दोषी, 

कसमसाते हैं प्यार-भरे मन, 
धरती चुप है, खामोश गगन, 
कठपुतलियों का खेल, साजन ! 


प्रभज्ञोत कोर 


रेजटर 
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इक्त ख़िआल तेरा 


खिआल तेरा 
में नवीयाँ रुत्तों दे चेहरियाँ ते 
हुसीन नकशों न देखदा होँ.... 


खिआल तेरा 

जिवें कि फूलों चों महिक उडदी 

जिवें कि धरती सुनहिरी धृप्पाँ च साह लेंदी 

फसल दे वाल च वा पुरे दी जिवें कि लहिरों दा गीत रचदी 
मेरे खिआलाँ च अज्ञ गगन दी है नीलता दा निखार आया 
एह क्रिस दे चेहरे दा फुल खिड़िया 

एक कान राहोँ ते मुस्कराया 


खिआल तेरा 

में ज़िन्दगी दे हुसीन नकरों ने देखदा हाँ 

एह किंज रातों दी चित्रशाल्ा च सुपनियाँ दे जाल बणदे 
किंज खेताँ दे चेहरियाँ ते है चानणी सुपन-जाल बृणदी 

नजर मेरी दा बदल गिआ जाबिआ केहा अज 

नजर मेरी विच्चों नवें खिआलों दे रंग आये 


कदे में तारे हाँ टंग देंदा किसे दे ज़ड़े दी महिक विच्चों 
कदे में तकदा हाँ नील गयगनों च चन्न मुखड़ा गुआच जाँदा 
कदे जुलफ दे में पेच दे विच खिआल लभदा हाँ मोड़ खाँदे 
कदे मेरे नेण पुच्छदे हन 

कि हाली कितनी है रात लम्मी 

एह शाह पलकों दी रात काली 

कि जिन्दगी दी शाहराह ते में 

दिहूँ रातों दी छो नूँ तेरे खिआलों च जी रिहा हाँ ! 


बलवीरसिंद 


पंजाबी 
एक ख्याल तेरा 


तेरा ख़्याल 
मैं नये मौसमों के चेहरों पर . 
हसीन नकशों को देखता हूँ........ 


तेरा ख्याल 

जैसे फ्लों से महक उड़ती है 

जैसे ड्िन्दगी सुनहरी धूप में सौँस लेती है 

जैसे पुरवाई फसल के बालों में लद्दरों का गीत रचती है 
मेरे ख़्यालों में आज गगन की नीलिमा का निखार आ गया 
यह किसके चेहरे का फूल खिल गया? 

यह रास्तों पर कौन मुस्कराया! 


तेरा ख़्याल 

मैं जिन्दगी के हसीन नकशों को देखता हूँ 

रातों की चित्रशाला में ये स्वप्न-जाल कैसे बनते हैं! 

खेतों के चेहरों पर चांदनी यह स्वप्न-जाल कैसे बुनती है 
आज कैसे बदल गया मेरा दश्टिकोण 

मेरी नजर में नये ख़्यालों के रंग आये। 


कमी में तारे ही टॉक देता हूँ किसी के जूड़े की महक में से 
कमी में नील गगनों में चाँद-मुखड़ा गुम होते देखता हूँ 
कमी मैं जुल्क के पेच में नया मोड़ लेते विचार ढूँढता हूँ 
कमी मेरे नयन पूछते हैं 

कि अभी रात कितनी लम्बी है 

यह काली पलकों की काली रात 

कि मैं ज़िन्दगी के राजमाग पर 

तेरे ख़्यालों में दिन-रात की छाया को लेकर जी रहा हैँ। 


बलवीरसिंह 


३७९ 


३८० 
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समाजवाद 


खूब होड़याँ कोशिशों मेरे मिटावण दे लई, 
इक नवीं उगदी होई आशा दी उगदी बेल नेँ 
जुलम दे पेरां थि रोलण ते दवावण दे लड़ 
खूब होड़याँ कोरिशां मेरे मिटावण दे लड़। 


जन्म तो पहिलों मेरे हक जोतषी कहिंदा रिहा, 
इस दे हत्थों है महाराणी दी मात । 

इस लग राणी दे राखे उसदे गोले ते वजीर, 
उस दे कत्ते उस दे दारूगीर ते उस दे फूकीर, 
जन्म दे दिन ही मेरे मारण नूँ आई एह वहीर । 
सेंकड़े यमरूप तोपों, गोलियों फोजां दे नाल 
बण के आये मेरे काल । 


साजशी लोहे दी इक दीवार बणवाई गई, 
घोरेया वख वर मुलक गुस्से दीयों कड़ीयां दे नाल, 
खब होड़याँ कोशिशों मेरे मिटावण दे लड़ । 


पर मिरी परवश वी ड़क पूरन मरद्‌ करदा रिहा, 
जलम दी अगनी नूँं ओह हर दम सरद करदा रिहा, 
ओह सदा मेरे लड़ जींदा रिहा मरदा रिहा, 

काम दी रग रग चि जीवन दा लहू भरदा रिहा । 


दाहड़ीयों दे ज़लज़ले आये, तसबाओं दे तूफान, 
तीर ले के वेद उदठे ले के तलवारों कुरान, 

कीते परचारों दे खंजर तेज खूब अंजील ने, 

जनम नूँ मेरे किहा कारागरी शेतान दी, 

मात बा-ईमान दी । 

मेरे पाठक रिच्छ वहशी, कह के जग्ग भण्डे गये, 
कह के आमदखोर कीता सबर हर अखबार ने । 


पंजाबी ३८१ 
समाजवाद 


खूब कोशिशें हुई मुझे मिटा डालने के लिए, 
एक नई आती हुई कोमल आशा-लता को 
जुल्म के पैरों तले कुचछने ओर दबाने के लिए 
ख़ुब कोशिशें हुईं मुझे मिठा डालने के लिए। 


मेरे जन्म से पूर्व एक ज्योतिषी कहता रहा, 

इसके हाथों महारानी की मृत्यु होगी, 

इसलिए रानी के अंगरक्षक, उसके दास, उसके मन्त्री, 

उसके कुत्ते, उसके चिकित्सक, उसके फ़कीर, 

मेरे जन्म-दिन पर ही मेरी हत्या के लिए दल-बजल सहित आये। 
सैंकड़ों यम जैसे तोपों, गोलों और सेनाओं के साथ, 

वे मेरा महाकाल बनकर आये। 


लोहे की एक साज़िशी दीवार बनवाई गई, 
अलग-अलग देश घेर लिये ऋ्रोष-शवृंखलाओं में, 
खूब कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 


पर एक महापुरुष मेरा पालन करता रहा, 

अत्याचार की आग को वह प्रतिक्षण ठण्डी करता रहा। 
वह संदैव मेरे लिए जीता रहा, मरता रहा, 

जाति की रग-रग में जीवन-रक्त भरता रहा। 


दाढ़ियों के जलज़ले आये, तसबीओं के आये तृफ़ान, 

तीर लेकर वेद उठे, तलबारें लेकर उठे कुरान, 

इंजील ने भी तेज किये प्रचार के खंजर, 

मेरे जन्म को शैतान की कला बताया गया 

बा-ईैमान की मौत (बताया गया)। 

मेरे पालकों को रीछ और वहशी कहकर संसार में बदनाम किया गया। 
उन्हें आदमखोर कहकर हर अखबार ने, सत्र का पैंट पिया । 


श्ध्र 


भारतीय कविता : १९५४३ 


गिरजियाँ ने संघ पाड़े, मात है ईसा दी एह, 
मस्जिदों चों शोर होड़या, चोघवीं आईं सदी, 
मिल के सब उठ्ठे हनेरे छेस हाथियारों दे नाल, 
इक उभरदा ड़क निकलदा दिन दबावन दे लड़, 
ख़ब होड़यों कोशिशों मेरे मिटावन दे लई। 

खूब होड़याँ कोशिशों मेरे मिटावन दे लड़ 

पर में कुरवानी दियाँ खेतों चि पलद़ा ही रिहा, 
रात फूलदा ही रिहा परभात फलदा ही रिहा, 
मेरी जीवन-रोशनी वधदी गईं वधदी गई, 

जनता दा पिआर मेरी जिन्दगी बणदा गिआ। 


दूसरे पासे महारानी दे साह घटदे गये, 
चिहरयां तों अहिलंकारों दे गिआ बेफिकर नूर, 
शाही दरवारों दी रोणक ते उदासी छा गर, 
कम्बदे माठ्म होए तखत दे पावे तमाम । 
कम्बदे ते छरज़दे बुल्हों चों फिर आई आवाज, . 
की बचा दी कोई सूरत ही नहीं ? 

की कोई ऐसा वहादर ही नहीं दरवार विच ? 
की किसे तलवार दी तेजी चि है मेरा बचा ? 
हीरियाँ दे मल्न तों वी की नहीं मिलदी दवा 
की कोई ऐसी फरफ़ेकुटनी नहीं ? 

जो कि उस बच्चे नूँ देवे जहर जा ! 


फेर होड़यों कोरीशों मेरे मिटावण दे लई, 
फेर कुझ दीवाने उदड्े मरदी राणी वास्ते, 
आदमी दे खून नूँ अमृत बनावण दे लई 
इक बुढापे नूं बचावण दे लई, 

फेर होड़यों कोरोशशां मेरे बचावण दे लई । 


कुझ पुराणे नो जहे बदले गये, 
असल पर जीहो रे । . 


पंजाबी कप 


गिरजों ने गला फाइकर कहा : यह है ईसा की मृत्यु । 
मस्जिदों से शोर उठा : यह आ गई चौदहरवीं सदी । 
हथियारों से छेस होकर समी अन्धकार मिलकर उठे, 
एक उभरते, एक उदय होते दिन को दबाने के लिए, 
खूब कोशिशों हुईं मुझे मिटा डालने के लिए । 

खूब हुई कोशिशें मुझे मिटा डालने के लिए, 

पर में बलिदान के खेतों में पलता ही रहा, 

दिन रात छूलता-फलता रहा, 

मेरे जीवन का प्रकाश बढ़ता गया, बढ़ता गया, 

जनता का प्रेम मेरा जीवन बनता गया । 


दूसरी ओर महारानी के सौँस घटते गये, 

मुसाहिब्रों के मुख से छ॒प्त हो गया चिन्ता-रहहित प्रकाश 
शाही दरबारों की रौनक पर छा गई उदासी, 

कॉपते दिखाई दिये सिंहासन के पैर, 

कॉपते-लरजते होंठों से आई यह आवाज्ञ, 

क्या मेरी रक्षा का कोई उपाय नहीं हो सकता ! 

क्या दरबार में कोई ऐसा वीर नहीं रहा ! 

क्या कोई ऐसी प्रूतना नहीं, 

जो जाकर उस बालक को विष दे सके ! 


फिर कोशिशें हुईं मुझे मिटाने के लिए। 

मरती रानी को बचाने के लिए फिर उठे कुछ दीवाने, 
मानव के रक्त को अमृत बनाने के लिए, 

एक बृद्धावस्था की रध्ता के लिए, 

फिर कोशिशें हुईं मुझ्ते मिठाने के लिए । 


कुछ पुराने नामों में परिवर्तेन किया गया, 
वास्तविक वस्तुएँ वही रहीं, 


दे ४ 


भारतीय कबिता : १९४३ 


आरियाई नसल दा आया तूफान, 

इक हनेरी तेज काले रोम दी, 

पीछा हड इक एशियाई जोश दा, 

परदियों विच सभ दे राणी दा बचा, 

नारियों तों अरश कम्बाया गिआ, 

नसल दा ना ले के हर इक जीव कम्बाया गिआ, 
हत्थ आये दूसरे फिरके नूँ मरवाया गिआ, 
अग्गों वि सड़वाया ग्रिआ, 

मेरे हामी रसतियाँ विच कतल करवाये गये, 
बेगनाह फॉसी ते छटकाये गये, 

कद विच लख्खों जिसम गाले गये, 

मेरा जिस कागज ते नो आया सवाह कीता गिआ, 
भरा हर हुलिया तवाह कीता गरिआ, 

इक बुढापे नें बचावन दे लई, 

फेर होड़याँ कोशिशों मेरे बचावन दे लई । 


बाग कर दित्ते गये किन्ने वीरान, 

खेत कर दित्ते गये क्िन्ने तवाह, 

देस कर दित्ते गये किन्ने उजाड़, 

टैंक लड़वाये गये टेकों दे नाल, 

जिद्टों लड़दे ने पहाड़, 

भिड़िया लोहे नाल लोहिया इस तरहों । 
बिजलियाँ टकराउण अरशी जिस तरहाँ, 
फोज ते फोजों दे हल्ले इस तरहाँ, 
गरजदे ने काले बहल जिस तरहाँ, 

खूब टकराये ने दो तरफों जवान, 

जिस तरहाँ लड़दे ने आपस विच तूफान, 
इस तरहों दा लगदा सी रण दा हाल 
घुल रहे ने जिस तरहों लख्खों भुचाल 


पंजाबी ३२८२५ 


आयेबश परम्परा का आया वफान, 

काली करतूतों वाले रोम से उठी एक आधी, 

एशिया के एक देश से भी आया पीला तूफ़ान, 

सब के पर्दों के पीछे थी रानी की रक्षा, 

नारों से गगन कँँपाया गया। 

नस्ल के नाम पर हर इन्सान को मड़काया गया, 
दूसरे सम्प्रदाय के हाथ आये लोगों को मरवाया गया, 
आग में जलाया गया। 

मेरे पृष्ठपोषक रास्तों में कत्ल किये गए, 

बेगुनाहों को फॉँसी पर लटठकाया गया, 

कारागार में लाखों ब्यक्तियों के शरीर नष्ट किये गए, 
जिस कागज पर भी मेरा नाम जाये ठसे जलाकर खोक कर डाह्म, 
मेरा हर दुलिया नष्ट किया गया, 

एक दृद्धावस्था की रक्षा के लिए। 

फिर कोशिशें हुई मुझे मिटाने के लिए। 


अनेक बाग कर दिये वीरान, 

अनेक खेत कर दिये नष्ट, 

अनेक देश उजाइड दिये, 

टैंक लड़ाये गए टैंकों के साथ, 

जैसे पर्वत जूझ रहे हों, 

लोहे से लोहा टकराया इस प्रकार, 

गगन पर बिजलियाँ टकरायें जिस प्रकार, 
सेना पर सेनाओं के आक्रमण हुए इस प्रकार | 
जिस प्रकार गरजते हैं काले मेष | 

दोनों तरफ़ से युवक खूब टकराये, 


. जैसे जूझें आपस में तृफ़ान, 


भरी, के, २५ 


ऐसा लगता था रण का हाल, 
जैसे घुले जा रहे हों छाखों भूचाल, 


रे८६ 


भारतीय कबिता $ १९५३ 


सुचना तो ।बिन सी जो हमला महान, 
मिट गिआ आखर नूँ उसदा नो निशान | 


मेरा युग आया है जो बिन आये जा सकदा नहीं, 
कोई महारानी दी हस्ती नूं बचा सकदा नहीं । 
कोई परबत, चीन दी दीवार, यख सागर कोई, 
कोई मेरे पर दी जंजीर हो सकदा नहीं । 

जोर तों चलदे समें दा पहिया रुक सकदा नहीं, 
इक दवन्दव दी नज़र तों कोई छुक सकदा नहीं । 
जिस तरहों दारिया दा निस दिन हर कदम जाये अगाॉह, 
इक कदम मेरे अमल दा मुड़ नहीं सकदा पिछाँह, 
दो तों अग्गे तिन्न जिड्लें, तिन्न तों अग्गे ने चार, 
है असूलों दी सचाई दा सदा एहो विहार । 

है असूलों दी सचाई तों मेरा परकाश वी, 

होणगे मेरे तों रोशन धरत वी आकार वी । 

रह नहीं सकदा कोई सनमुख मेरे पहल्या निजाम, 
जगत विच होणा हें आम । 

में असूलों दी सचाई तों ही हो जाणा है आम । 
रह नहीं सकदी कदी कुदरत तरकी रोक के, 

मेरे पिच्छे होर है इक सिहर दी बारश अजे, 


उस तों पिच्छे होर हो सकदा ए रहमत दा निजाम, 
सूझ इन्सानी किसे दी रह नहीं सकदी गुल्यम, 
जिन्दगानी नूँ सदीवी बेड़ीयों कोई नहीं । 

ज़िन्दगी दे सुपनियाँ दी में हो इक तसवीर ही, 

दब गये उठ्ढे सी जो मेरे दबाहन दे लई, 

मिटणगे उद्दे ने जो मेरे मिटावण दे लड़ । 


बाबा बलघनन्‍्त 


पंजाबी ३८८७ 


बिना सूचना दिये हुआ जो आक्रमण महान्‌ , 
आखिर मिट के रहा उसका भी नामो-निशान | 


मेरा युग आया है जो बिन आये जा सकता नहीं, 

कोई महारानी की हस्ती को बचा सकता नहीं। 

कोई पर्वत, चीन की दीवार, या सागर कोई, 

कोई मेरे पैर की जंजीर हो सकता नहीं । 

बल से नहीं रुक सकता समय का चलता पहिया, 

इस इन्द्र की दृष्टि से कोई नहीं छिप सकता, 

जैसे दिन रात आगे ही आगे जाता है दरिया का कदम, 
पीछे नहीं हट सकता मेरे व्यवहार का एक भी कदम । 
दो से आगे तीन होते हैं जैसे, तीन से आगे चार, 
सिद्धान्तों के सत्य की मी यही है परम्परा । 

सिद्धान्तों के सत्य से है मेरा प्रकार, 

मुझसे उज्ज्वल होगी धरती, उज्ज्वल होगा मुझसे आकाश, 
मेरे सम्मुख ठहर नहीं सकती कोई पहली व्यवस्था, 
जगत्‌ में लोकप्रिय होके रहेगी, 

सिद्धान्तों के सत्य से ही में हो जाऊँगा लोकप्रिय, 

रह नहीं सकती प्रकृति रोककर मेरी प्रगति, 

मेरे पीछे ओर है अभी अनुम्रह की वर्षा । 


उस के पीछे और भी हो सकती है दया की व्यवस्था, 
मानव की सूझ किसी की गुलाम होकर नहीं रह सकती, 
जीव को कोई सदा के लिए बेड़ियों में नहीं जकड़ सकता, 
जीवन के स्वप्नों का ही तो मैं हूँ एक चित्र, 

वे स्वयं दब गये जो मुझे दबाने के लिए उठे, 

मिंट जायँगे जो मुझे मिटाने के लिए उठे हैं। 


बाबा बलबन्ल 


भारतीय कवितों : १९५३ 
उडीक 


डूँघी आथण हो गई माहीया, 
लत्थी संझ चुफेर वे : 

विय पच्छम दे सही लॉगड़, 
सरज दित्ती खलेर वे : 


लोप हो चानण दी सग्गी 
संघणा होड़या हनेर वे । 

अद्ध अस्मानी चन्न दा डोला, 
तरियाँ भरी चंगेर वे । 


बुद्धीयोँ खित्तीयों तिंजन पाड़या, 
रिशरमों रहीयों अटेर के । 

बरती विश्व घंगोसे डुन्बी, 
अम्बर रिहा उंधेर वे । 

पिछला पहर रात दा लग्गा, 
वज्धी फजर दी मेहर वे । 
चुहकी चिड़ी लाली बिचलाणी, 
लग्गा होण मुन्हेर वे । 

प्रव गुजरी रिड्रकन बंठी, 
छिट्टों उड़ीयाँ ढेर वे। 

घानण नाल अकाश भर गये, 
बढ़ पु सोन सबेर बे, 


इतनी वी की देर वे माहीया, 
इतनी वी की देर थे । 


पंजाबी ३८९ 
प्रतीक्षा 


अतलस्पश गोघूलि वेला हो आई, प्रियतम ! 
चतुर्दिक्‌ साँस उतर आई रे ! 

पच्छिम में रक्ताभ ऑचल 

सूरज ने फैला दिया रे ! 


प्रकाश का सीस-फूल लोप हो गया, 
अन्धकार सघन हो गया रे ! 
आकाश के बीच है चाँद का डोला, 
तारों-भरी चंगेर रे ! 


बृद्धा स्थिर-तारकाओं ने मिलकर तिंजन लगाया है। 
रश्मियाँ सूत अटेरती हैं रे ! 

धरती चुप्पी में डूब रही है, 

अम्बर उँघता है रे ! 

रात का पिछला पहर लग गया, 

सवेरे की मेरी बजने लगी रे ! 

चिड़िया चहकी, लाली चहचहाई, 

मैँह-अँंधेरा हो आया रे ! 

पूरब की गूजरी दही बिलोने लगी, 

ढेर छींटे पड़ने लगे रे ! 


आकाश में प्रकाश भर गया, 
स्वर्णिम उधा का आगमन हुआ रे ! 
इतनी भी क्‍या देर, प्रियतम, 

इतनी भी क्‍या देर रे ! 


मोहनासिंह 


अंक +ा-ब+ जन मं इक 


१. तिजन : चरखा कातने वालियों का दल। 
२. लाली : भूरापन लिये लाल रंग की छोटी चिडिया।. 


२९२० 


भारतीय कबिता : १९५३ 
जॉंदा आप हा ओहनों दे दुआर ! 


में बकरीयाँ चारदी, 

दृपहिरों दे सूरज तों थकी; 

चिनार दी छोँवें पत्थर शिल्मा ते बैठी नें , 
मेरे राजन तेरे सिपाही ने, 

तेरा हुकम सुणाइया : 


रात हाँ अद्धी रात | 

आ महिलीं खड़का दरवाजा, 
पातशाही महल दा 

पिछवाड़े पासे दा दरवाजा । 
खोलेगा आप आ राजा, 
अपने किवाड । 

हो सलदीए खुलदीए, 
भागिआ ए राजा नू , 

तेरा लीरों लपोटिया रूप । 


कम्बदी ते ओदरदी 

कदे अमन्ना करदी, 

कदे हासी समझदी, 

में तर ही पई अद्भी रात । 
तुरदी ते ठहिरदी, 

कदे ठुमकदी, कंदे थिरकदी, 
आ पहुँची हाँ तेरे द्वार 
राजा जी खोहलो क्रिवाड़ । 


मेरे भागों ने आँदे ने मेघ, 
आ जुड़े ने विच आकाश, 


पंजाबी ३९१ 
मैं स्वयं उनके द्वार पर जाता हूँ 


में बकरियों चराती, 

दोपहर की धूप में थक-हार, 

चिनार की छाया में पाषाण-शिला पर बैठी कि 
मेरे राजन, तुम्हारे सिपाही ने 

तुम्हारी आज्ञा सुनाई : 


* रात को, हाँ, आधी रात के समय, 
खटखटाना मेरे प्रासाद का द्वार, 

राज्य प्रासाद का-- 

पिछवाड़े की ओर का द्वार, 

महाराज स्त्रयं आकर खोदलेंगे 

अपने किवाड। 

हाँ, ओ रास्ते-रास्ते भटकने वाली 

मुग्घ हो गये महाराज, 

चियड़ों में लिपटी तुम्हारी देह निद्दार ! ” 


कॉपती और उदास होती, 

कमी अनमनी-सी, 

कमी इसे उपहास समझती, 

मैं आधी रात को चल ही पड़ी। 

चलती और रुकती, 

कभी ठुमक-टठुमक पग धरती, कभी थिरकती, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवाड़। 


मेरे सौभाग्य से घिर आये मेप, 
आ जुड़े बीच आकाश, 


३२१६२ 


भारतीय कविता : १९४४ 


छा पिया हनेरा चुफेर 

आई टठोहकरों खाँदी में ढेर 
नप्पदी आसों दा लड़ घुट्ट घुट्ट, 
आ पहुँची हाँ तेरे हुआर, 
राजा जी खोहलो किवाड़ । 


लाहि पईयों नी बूँदों हुण, हाय, 
घुल पई ए पूरे दी पॉण, 

मेरे राजा, 

गढ़कदी ए बिजली अकाश, 

नाल गज्जदी ए बहलों दी फॉज । 
चुँषियाँदी ए अख्खों नें लिशक, 
पर दिखा जॉदी ए बन्द किवाड़, 
तेरे राजा जी बन्द किवाड़, 

खोल आपणे बन्द किवाड | 


कित्थे ओ बन्द किवाड़ ? 

में ताँ मर गई सो तेरे दुआर । 
तेरे देख के बन्द किवाड़, 

खा के मीहों दी हाय बुछाड़ । 


एह तो मेरी है आपणी छल्न 

कली कख्खों दी कानियाँ दी छत्न, 

विच बेठे ने मेरे महाराज 

राजां जी राजा महाराज । 

किंज गये हो आ मेरी कर्खों दी छन्न ? 
किंज गई हा आ देख वन्द किवाड़ । 


ले के झोली दे में विचकार, 
कीते राजा ने बृुल्ह उघाड़ 
जेहड़े करदे ने मैंनें पिआर । 


पंजाबी ३९३ 


छाया चतुर्दिक्‌ अन्धकार, 

अनेक ठोकरें खाती मैं आ पहुँची, 

बढ़े ज्ञोर से थाम-धाम रखती आशाओं का आँचल, 
आ पहुँची में तेरे द्वार, 

राजा जी, खोलो किवाड। 


हाय, होने लगी दूँदा-बॉँदी, 
चलने लगी पुरवाई, 

मेरे राजा, 

कड़कती है ब्रिजडी बीच आकाश 
गरजती है साथ में मेधों की सेना, 
कींघकर आँखों को चुंधियाती, 

पर दिखा जाती बन्द किवाड़, 
राजा जी, तुम्हारे बन्द किवाड़, 
खोलो अपने बन्द किवराड। 


कहाँ हो, बन्द किवाड : 

में तो मर गई तुम्हारे द्वार, 
देखकर तुम्हारे बन्द किवाड, 
हाय, खाकर वर्षा की बोछार। 


यह तो है मेरी अपनी कुटिया 

घास-ऊँस की मंढ़ेया, सरकण्डों की कुटिया, 
इस में विराजमान हैं मेरे महाराज, 

राजा जी, राजाधिराज, 

कैसे आन पधारे मेरी घास-ऊँस की कुटिया ! 
कैसे लौट आई मैं बन्द किवाड़ निहार ? 


मुझे अपनी झोली में लेकर, 
महाराज ने होंठ खोले : 
जो मुझे करते हैं प्यार, 


३९४ 


भारतीय कविता : १९४१ 
ओह जाँदे ने मेरे दुआर । 
किवें मिल जये उन्हों दीदार । 
पर करदा में जिन्‍्हों नूँ पिआर, 
जॉंदा आप हों ओहनों दे दुआर, 
दुआर ओहनों दा मेरा दुआर । 
भाई वीरासिह 


पंजाबी ३९५ 


वे जाते हैं भेरे द्वार, 

जैसे-तैसे मिल जाये मेरा दीदार : 
पर में स्वयं जिन्हें करता हूं प्यार, 
जाता हूँ मैं उनके द्वार-- 
उनका द्वार, मेरा द्वार। 


भाई वीरसिंद 


३९६ भारतीय कषिता : १९४३ 


सरधघीयों दे ढोये 


इक्ो रुख्य ते बठे अनेक पंछी, पड़यों प्यार शीतियों गढ़ीयं ने, 

वग्गी वा कि मनों च फ़रक पे गये, माया नागणी ने ज़हरों धूडीयाँ ने । 
बुरे मेंह कीते साकों सञ्॒णों ने, कूड खड्टिया नीतीयां कूड़ीयों ने । 

मार मार के चाबकों वितकरे ने, जिन्‍्दों हीरों वरगीया सूड़ीयों ने । 


टुड्टे लख्ख तारे साडे अम्बरों चों, नूरी अख्खीयाँ नहेरीयाँ हो गड़याँ, 
राही राह भुले वार्टों लम्मीयाँ दे, पं गये न्हेर ते माजिलों खो गड़यों। 


हाँ खियीयां जिमी दे होये टोटे, पिण्डे सभ्यता दे लीरो लौर होये। 
मिट्ठे बोल तहजीब दे होये काड़े, तत्ते बोल झनावाँ दे नीर होये। 
अख्खाँ ओह ना पिओ ते पृत्त दीयाँ, अज्ञ ओपरे भंणों नूँ बीर होये। 
देस अपने अज्ञ परदेस हो गये, मोह, माण मुलाहजड़े तीर होये । 


उड्भी मुसकणी बुल्हों तों मित्तरों दे, अख्खों केरीयों ने मत्थे घूरीयोँ ने। 
रही ममता ऑढ गुओंढ दी ना, सॉझी कन्ध ओहले लख्खों दूरीयाँ ने। 


सुत्ती पड दम्यन्तीए, परत पासा, तेथों अज्ल नमोहिया नल होड़या । 
डाची प्यार दी हो गई अज्ञ सफना, जीण सरस्साए नी, तेरा थल होड़या । 
रूप हंस दा धारिया बरगले ने, सोन मिरग सनख्खड़ा छल होड़या, 
पुन्न जाण मनुख्ख दी बली दिन्दे, जिन्हों रव्व नें मिलण दा झल होड़या । 


ओहले सच्च दे झूठ शिकार खेडे, ओट धर्म दी पाप ने लई होई ए। 
दुआरे रव्ब दे वण गये कतलगाहाँ, अन्ही विच्च जहान दे पई होई ए।. 


पत्थर उत्ते सियाणियों लीक खिच्ची, पर हा बणी न कदे बियाड़ीए जी । 
जिहड़ी मिट्टी गुलाब दा फुल उग्गे, ओहनू कदे ना आखीए माड़ी ए जी । 
साँस दिल समुन्दरों होण ड्ँघे, मिले दिलों नें कदे ना पाड़ीए जी । 
बारसशाह ना दव्बीए मोतीयों नें, फुल्ल अग्य दे विच्च न साड़ीए जी । 


जिहड़े पर दे हेठ लिताड़ हुन्दे, हॉला जाणीए ना कखूखाँ कानियाँ नूँ, 
उन्हों पिरा नूँ लख्ख सत्मम हुन्दे, सिर लेण जो दुरूखों बगानियाँ नू । 


पंजाबी ३९७ 
उषा के उपद्वार 


एक बृक्ष पर बैठे थे अनेक पक्षी, उनमें थी गहरी प्यार-मुहब्बत £ 

ऐसी हवा चली कि मनों में आ गया अन्तर, माया नांगिनी ने विष बुरक दिया, 
सगे सम्बन्धियों ने बुरे मुँह कर लिये, झूठी नीति ने झूठ कमा लिया : 

चाबुक मार-मारकर दुर्व्यवहार ने हीरों जैसे शरीरों को बना डाला निष्थयाण। 


हमारे गगनों से लाखों तारे टूठे, ज्योतिर्मय नयन हो गए ज्योतिहीन ! 
लम्बी राहों के राही पथ भूल गए, अन्धकार उतर आया, खो गई मंजिल। 


खींची सीमाएँ, धरा खण्ड-खण्ड डुई, सभ्यता की देह हुई चिथढ़ा-चिथड़ा | 
सम्यता के मघुर बोल हुए कटु वचन, चनाव का जल हुआ गरम तेल : 
पिता पुत्र की न रहीं वे आँखें, आज बहनों के लिए भाई हुए पराये, 
स्वदेश हुआ आज विदेश, ममता, गे और लिहाज खो गये, 


मित्रों के होंठों से उड़ गई मुस्कान, बिल्ली की-सी हैं आँखें, माथे पर हैं त्योरियाँ, 
पास-पड़ोस की न रही ममता, बीच की दीवार के पीछे हैं लाखों दूरियाँ । 


ओ सोई हुई दमयन्ती, करंट बदल, आज नल हुआ निर्मोही, 
स्नेह की ऊँटनी आज बनी सपना, ओ सस्सी अब थल में ही बीतेंगा तेरा जीवन | 


बगले ने धारण कर लिया हंस का बाना, नयनामिराम स्त्रणे मृग बन गया छल, 
पुण्य समझ कर दे रहे मानव की बलि, जो भगवान्‌ के दशेन के लिए बने दीवाने, 
सत्य की ओट में असत्य खेले शिकार, पाप ने ले छी घमे की ओट, 

भगवान्‌ के द्वार बने कत्लगाह, संसार में मच रहा अन्घेर | 


सयानों ने खींची पत्थर पर लीक, बनी को कभी न बिगाइना चाहिए, 

जो माटी गुलाब के फ्ल उगाती है, उसे कभी बुरी मत कहो | 

साझे दिल होते सागर से भी गहरे, मिले दिलों में कभी रूट न डालनी चाहिए, 
बारसशाह, मोतियों को दबाना न चाहिए, फूलों को आग में जलाना न चाहिए । 


पैरों के नीचे जो कुचला जाता, उस घास-ईँस को अकिंचन न मानना चाहिए। 
उन सिटें को होते लाख सलाम, जो अपने ऊपर लेते बेगानों के दुःख । 


श९८ भारतीय कविता : १९४३ 


कवी बोलिया सोलहर्वीं सदी अन्दर धर्म कोहिया राजे कसाड़यों ने । 
कवी बोलिया ठारहवीं सर्द अन्दर, चिड़ीयोँ बाजों तो अज्ञ सवाड़यों ने । 
कवी बोलिया उन्हींवीं सदी अन्दर, किरनों सुच्चायों ज़मीं ते आइ़यों ने । 
कवी अज्ञ दा कहे मनुख्खता ने, हड्टाँ उत्तों दी जोटीयों पाड़यों ने । 


मुख्ख उज्जले पहु फुटालयाँ दे जिहड़े नित्त समेटदे न्हेरियों नूँ । 
उत्थे सूरजों दा सदा वास हुन्दा जिहड़े तककदे नेण सवोरियाँ नूँ । 


बोली बोलदे वेद कतेब इक्को, बोल पेण कन्नीं गुरू बाणीयाँ दे । 
आईयॉ आयतों ले के पंगाम ओही, दुःख सुख सॉँझे सम्भे ्राणीयाँ दे । 
बोल बुद्ध दे, नानक दे गीत मिट्टे, परुख पूरदे जिन्दों निमाणीर्यों दे, 
ड़को मत्त है सो सियाणयों दी, अड्भो अड्डु लीहे मर्ख ढाणीयाँ दे । 
काशी काबा, नंदेड़ दी पाक मिट्टी, वार बार आखे : सांझीवाल सारे । 
इ़को नूर तों उपजिया जग्य सारा, इक पिओ ते इक दे बाल सारे । 
अद्धी रात चुराहे ते जगे दीवा, तन्‍्दों नूर ने नहेर नूँ पाईयो ने, 
होगहार नूँ लीक ना लगदी ए अजों सच्च नूँ कदे ना आईयो ने । 
चन्न चढ़े नें बेखदा जरग सारा, किसे होणीयों नहीं छुकाईयों ने, 

तेरे मुख दी होई पछाण सञ्भञण, थन्दों लोअ ने छाण गुआईयां ने । 
रात संघणी उल्झदे रहे दीवे, अन्त सरघधीओं दे ढोये आण लग्गे । 
डारों उड्डीयाँ नील आकाश अन्दर, पंछी रल के चोग नूँ जाण लग्गे। 


सनन्‍्तोखसिदद घीर 


पंजाबी ३९९ 


सोलहवीं शताब्दी में कवि बोला, कसाई सम्राटों ने धम का नाश किया ! 
अठारहवीं शताब्दी में कबि बोला, आज बाजों से भी सवाई हैं चिड़ियाँ । 
उन्नीसवीं शताब्दी में कवि बोला, पवित्र किरणें धरा पर उतर आईं, 

आज का कवि कहता है, मनुष्यता ने सीमाओं के ऊपर मी भाईचारे की नींव रख दी । 


चिर-ज्योतिम॑य है उषा की मुखाकृति जो सदैव अन्धकार को दूर भगाती है, 
वहाँ सदैव सूरज विद्यमान रहता है, जहाँ नयन प्रभात का दर्शन करते हैं । 


एक ही भाषा में बोलते हैं समस्त वेद-शात्र, 

गुरुताणी के भी वही बोल सुनने को मिलते हैं । 
बही सन्देश लाईं आयतें, साझे हैं सभी प्राणियों के सुख-दुःख, 
बुद्ध के बोल और नानक के मीठे बोल, दबे-पिसे लोगों का पक्ष लेते हैं, 
सौ सयानों का है एक ही मत, मूर्खों की टोलियों के पथ हैं अलग-अलग । 


काशी, काबा और नंदेड़ की पावन माटी बार-बार कहती है, सभी समझेदार हैं; 
एक ही प्रकाश से उपजा सारा जगत्‌ , एक ही पिता है, एक ही के हैं सब बालक। 


आधी रात को जलता है चौराहे में दीपक, प्रकाश ने अन्धकार में पिरोये अपने तार, 
होनहार को लोकनिन्दा नहीं लगती, साच को आंच नहीं आती, 

उदय हुए चन्द्रमा को सारा संसार देखता है, होनी को किसी ने छुपाया नहीं, 
तुम्हारे मुख की पहचान हो गई साजन, प्रकाश ने धुन्ध को दूर किया । 


सघन रात में उलझते रहे दीपक, अन्त में आ गए उषा के उपहार, 
नील गगन में उड़ीं पाँतें, चोगे के लिए निकल पड़े पक्षी । 


सनन्‍्तोखरसिह घीर 


बंगला 


चयन : डा. सुकुमार सेन 
अनुवाद : नेमिचंद्र जेन 


कवि-नाम कविता 
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मारतीय कविता : १९५३ 
ऊध्वंबाहु 


एस्ाने आकाश आसे न माटिर काछे, 

एखाने केवल आकाशेर दिके केवल दु'हात 

बाड़ानो आछे । 

दुटि हाते जदि ओ-नील सागर थेके, 

मुद्रेर रंग कोनोमते पारि चोखे मुखे निते मेखे--- 

तथे मने हय, वनराजिनील दिगन्त सीमानाय 

आकाशो माटिते की करे मिलेछे, किछ किछ जाना जाय । 


एखाने रुक्ष उपर कृपण माठ, 

काड़ाकाड़ि करे जारा बेशी नेय तादोरि राज्यपाट । 
ए माटिर रंगे गेस्या छोपाले मिक्षा भाग्यलिपि 
जतढ़ उँचते उठि, बड़ जोर सेटा बल्मीक ढिपि । 
दूर जेते गेले पिछे गॉटछड़ा-बंधंन देय टान, 
बासर घरेर अन्धकृपेड़ मानुष भाग्यवान । 


बंगला ४०३ 
ऊध्वेबाहु 


यहां आकाश नहीं आता धरती के समीप। 
स्वयं घरती ही आकाश की ओर 

दोनों हाथ बढ़ाये रहती है। 

यदि उस नील सागर में से निकाल कर, 
सुदूर के वे रंग, 

दोनों हाथों से 

किसी तरह आँखों पर मुख पर मल सकता, 
तो लगता है 

कुछ-कुछ यह जान पाता 

कि दिगन्त की सीमा पर नील वनमाला 
घरती और आसमान के साथ, 

किस भांति एकाकार हो गयी है। 


यहां तो रूखा मैदान है, 

ऊसर और क्ृपण; 

और छीनाझपटी कर के, 

अधिक पा जाने वालों का ही राजपाट है। 
इस मिट्टी के गेहूँए रंग में 

भिक्षा की भाग्यलिपि है, 

ऊंचे से ऊंचे चढ़कर, 

अधिक से अधिक दीमक के ढूह पर 
पहुंचा जा सकता है। 

आगे बढ़ते ही 

पीछे से 

गठजोड़े के बन्धन खींचने लगते हैं, 
क्योंकि वासर-गृह के अंधकूप में ही है 
मानव का भाग्य । 


०४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तबुओ आकाशे नीलेर जोयार एले 

सब सीमान्त छाड़िये जावार किक इंगित मेले, 
दुहात बाड़ाये भावि, 

ओड़ नीले जदि हृदय छोपाड़ पावों स्वर्गेर चाबि । 


साराटा जीवन खुँजेओ मेलेना उपरतल्गर सिड़ि, 
आकाश छोयार मत उँच नेड़ कोनो कांचनगरिरि । 
तबुओ ऊर्ध्व केवलि उँचुते टाने, 

क्षणवन्याय मुछे दिते चाय ग्ृहस्थालिर माने । 
जानि ओ-स्वर्ग आसे ना धरार काछे, 

तबुओ एखाने आकाशेर छुँते दु!हात बाड़ानो आछे । 


अजित दस 


बंगला ४०, 


तो मी आसमान में 

नीलिमा का ज्वार आने पर, 

लगता है, 

सब सीमाएँ लांघ जाऊें, 

दोनों हाथ बढ़ा कर सोचता हैँ, 

उस नीलम से यदि मेरा हृदय रँग सके 
तो स्वगेलोक का रहस्य 

मेरे आथ आ जाये। 


जीवन भर खोजने पर भी 

ऊपर की मंज्ञिक की सीढ़ी नहीं मिलती, 

आकाश के समान कोई कंचनगिरि ऊँचा नहीं, 

तो भी ऊध्व॑ ऊँचाई की ओर ही खींचता है, 

क्षण भर का ज्वार गृहस्थी के मोह को बहा ले जाता है। 
जानता हूं कि स्त्रगे कमी घरती के पास नहीं आता, 

तो भी धरती आकाश को छूने के लिए 

दोनों हाथ बढ़ाती ही रहती है। 


अजित दच्त 


भारतीय कविता : १९५३ 
काचधर 


सकालेर काचघरे आलो हय हीरा 
उड़े एसे बनेर पाखिरा 

दले दले रंग मेखे जाय 

विचित्र पाखाय। 

तुलिर छोंयाय 

घासफूल चोख मेले चाय 

पथेर द्‌'पासे 

टगरेरा भिड़ करे आसे । 


हठात्‌ पर्दा ओड़े ओ देकेर खोला जानालाय 
एलोचुले के एसे दॉड़ाय 

चेये थाके एका 

मुखखानि कबेकार देखा ? 

रिरीषेर कचि डाले पातार भितरे 

एकरटि छायार पराखि नड़े 

घासे घासे शालिकेरा नाचे 

बुद्धेर मार्तिर काछे च॒प करे आछे 

एकटि अवाक मेये, खोंपाय मालती, 
नयनतारार वने दुटि फुल हल प्रजापति । 


छाबे मुछे जाय 

आवार से काचघरे एका 
झाउयेर पाताय 

कप शुधु हिजिबिजि रेखा 


5 | गला ४०७ 
शीशमहल 


प्रभात के शीशमहल में 

आलोक हीरा हो जाता है, 

जंगल के पक्षी उड़ते हुए आते हैं 

झुंड के झुंड, 

और अपने रंग-बिरंगे पंखों में 

रंग भर ले जाते हैं। 

तूलिका के स्पशे से 

घास का फूल आँख खोलकर देखता है, 
पथ के दोनों ओर 

टगरफ्॒ल मीड़ लगाये खड़े हैं। 


अचानक उधर खुली हुईं खिड़की का पर्दा उड़ उठा, 
जहाँ कोई मुक्तकेशिनी आकर खड़ी होती है 

और अकेली जाने क्या देखती रहती है--- 

कब देखा था उसका मुख * 

शिरीष की नयी डाल पर 

पत्तों के मीतर 

एक छाया-पक्षी कुनमुनाता है, 

धास पर चातें ओर सारिकाएँ नाचती हैं, 

बुद्ध की मूर्ति के पास 

चुपचाप खड़ी है एक अवाक लड़की, 

जुड़े में मालती के फूल है 

नयनतारा के बन में दो हल तितली बन गये हैं। 


चित्र मिट जाता है, 

फिर उस अकेले शीशमहल में, 

झाऊ के पर्चों में, 

केवल एक टेड़ी-मेट्ी रेखा-सी कौप उठती है, 


डण्प् 


भारतीय कविता : १९४३१ 


चारिदिके झरे पड़े आकाशेर नील 
डानार झिलिके भासे चिल 

कोथा थेके एसे एक सुर 

हये जाय माठ मेघ दूर । 


अशोकविजय शहा 


है. 


बगला ४०९६ 


चारों ओर झरता है आकाश का नील, 
पंखों की झिलमिल में चील तैरती है, 
कहीं से आनेवाले किसी गीत के स्वर से 
मैदान तथा बादल दूर जान पढ़ते हैं। 


अद्योकबिजय राहा 


११७० 


भारतीय कबिता : १९१६३ 
भोर हये एल 


भोर हये एल कवि तोर । 
नीड्छाड़ा वन पाखी, 
करे दूरे डाफा डाकि, 

खोपे खोपे कॉदे कबृतर । 


जीवन रजनी शोषे, 
दोड़ाये शियर देशे, 
मरण अरुण ओड़, 
चाहिया निर्नि्भिषे, 
तोरड़ घम भाँगाते, 
तोरड़ पथ रॉगाते, 
बाहिया तिमिर तरी एल से । 


जे आलो नयनातीव, 
सेड़ आलो हाते तार, 
जे बोझा वहनातीत, 
सेड़ बोझा माथे तार, 
तोरड़ ज्वाल्य सहिते, 
तोरड़ बोझा वाहिते, 
एत दिने अवसर पेल से। 


रवि शशी ज्वेले ज्वेले, 

एड़ जे रजनी जागा, 

केंदे हेसे भालवेसे, 

एड़ जत भाल लागा, 
कोजागरी अभिनय, 

आर नय आर नय, 

धुरिये दे ए दुयारे चाबि रे, 


बंगव्य ४११ 


भोर हो गया 


कवि तेरा भोर हो आया। 
नीड़ों से निकले हुए वन-पक्षी दूर से बार-बार पुकारने लगे, 
खाँचों में बन्द कबूतर रो उठे । 


जीवन-रजनी बीत रही है, 

ओर मरण-सूर्य सिरहाने खड़ा 

निर्निमेष तुम्हारी ओर ताक रहा है, 

तुम्हारी नींद भंग करने, 

तुम्हारा पथ रंजित करने, 

तिमिर की नौका खेता हुआ वह आ पहुँचा दे । 


उसके हाथों में है नयनातीत प्रकाश, 
उस के सिर पर रक्‍्खा है अवहनीय भार, 
तुम्हारे प्रकाश की ज्वाला सहने का, 

और तुम्हारा भार वहन करने का, 

इतने दिनों बाद उसे अवसर मिला है। 


रवि-शशि के दीपक जला जला कर 

यह रात-जागरण, 

रोना, हँसना, प्यार करना, यह सब अच्छा लगना, 
शरद्‌ पूर्णिमा की मोहमाया--- 

और नहीं, अब और नहीं चाहिये । 

इस द्वार में अब ताला डाल दो, 


डर 


भारतीय कविता : १९४ ३ 


आज आर डाकफिस ने 
भक्तेर भगवाने, 
तुखे दुखे मुखे बुके, 
कोथाय से सेड़ जाने, 
एल जे करुणामय, 
आखिभरा वराभय, 
नम से अवश्यम्भावीरे, 
ओरे कवि, नव प्रभाते । 


रवि शरशी तारा ज्वाला, 
रजनीर दीपमाला, 
निबेछे अरुण अ्भा-ते । 


(स्व.) जिलेन्द्रनाथ सेनगुप्त 


बंगला ४१३ 


आज अब भक्त के भगवान को न पुकारो, 
सुख-दुख में, मुख में, हृदय में, 

वह कहाँ है यह वही जाने; 

आज तो जो करुणामय 

अपने नयनों में अभय का वरदान लेकर 
उपस्थित हुआ है, 

है कवि, 

इस नव प्रभात में 

उस अवश्यम्भावी को ही प्रणाम करो | 


रत्रि, शशि और तारिकाओं का आलोक 
बुझ गया है, 

रजनी की दीपमाला 

प्रभात की लाल आभा में ड्ृब गयी है । 


(स्व.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त 


डर 


भारतीय कविता : १९५३ 
जान्नी 


मने हय प्राण एक दूर स्वच्छ सागरेर कूले 

जन्म नियेछिल कबे, 

पिछे मृत्युहीन जन्महीन चिन्हहीन 

कृयाशार जे इंग्रित छिल 

सेड़ सब धीरे धीरे भूले गिये अन्य एक माने 

पेयेछिल एखाने भूमिष्ठ हये आलो जल आकाशेर टाने, 
केन जेन काके भालवबेसे । 


मृत्यु आर जीवनेर कालो आर सादा 

हृदये जड़िये निये जात्री मानष 

एसेछे ए प्रथिवीर देशे, 

कंकाल अंगार कालि चारि चारि दिके रक्तेर भितरे 
अन्तहीन करुण इच्छार चिन्ह देखे 

पथ चिने ए थूलोय निजेर जन्मेर चिन्ह चेनाते एल्गम । 


काके तब ? 

प्रथिवी के ? आकाश के ? आकाशे जे सूर्य ज्वले ताके ! 
धूलोर कणिका अणु परमाणु छायावाश्टि जल कर्णिका के ! 
नगर बन्द्र राष्ट्र ज्ञान अज्ञानेर प्रथिवी के? 

सेड़ कुज्ञाटिका छिल जन्मसृष्टिर आगे, आर 

जे सब कुयाशा रबे शेषे एक दिन, 


बगल ४१५ 


यात्री 
लगता हे प्राणों ने 
कमी किसी सुदूर स्वच्छ सागर के किनारे 
जन्म लिया था, 
उस पिछले जन्म-मरणहीन निरिचन्ह कुहासे का 
जो संकेत था, 
वह सब घीरे धीरे विस्पृत हो गया 
और 


प्रकाश जल तथा आकाश के आकषेण से 
यहाँ इस धरती पर उतर कर, 

किसी को जाने क्यों प्यार करके, 

एक दूसरा ही अर्थ मिल गया । 


मृत्यु और जीवन की कालिमा और सफेदी 

हृदय से चिपकाये 

यह यात्री मानव 

धरती पर आया है। 

कंकाल, बुझे हुए अंगारे, स्याही, 

और चारों ओर रक्तपात के भीतर 

अनंत करुण लालसा के चिन्ह देख 

और पथ पहचान कर 

इस धूल में अपने उस जन्म के चिन्ह दिखाने आया हूं । 


पर वह किस को ! 

धरती को ? आकाश को * आकार में चमकते हुये सूर्य को ? 
धूल के कण, अणु-परमाणु, छाया, दृष्टि और जल की बूँदों को! 
नगर, बंदरगाह, राष्ट्र तथा ज्ञान-अज्ञान की इस दुनिया को ! 
जन्मसृष्टि के पहले मी यही कुहासा घेरे हुआ था, 

और एक दिन अंत होने पर मी 


४६ 


भारतीय कबिता : १९४३ 


तार अन्चकार आज आलोर वलये एसे पड़े पले पले, 
नीलिमार दिके मन जेते चाय प्रेमे, 
सनातन कालो महासागरेर दिके जेते बले । 


तबु आत्गे प्रथिवीर दिके 

सूर्य रोज संगे करे आने, 

जेड़ ऋतु जेड़ तिथि जे जीवन जेड़ मृत्य रीति, 
महा इतिहास एसे एचनओ जानोेनि जार माने। 
सेदिके जेतेछे लोक ग्ल्ानि भ्रेम क्षय 

नित्य पदचिन्हेर मतों संगे करे, 

नदी आर मानपेर धावमान हृदय 

रात्रि पोहाल भरे, काहिनीर कत शत भोरे, 
नव सूर्य नव पाखि नव चिन्ह नगरे निवासे, 
नव नव जात्रीदेर साथे मिशे जाय 

आण लोक जात्रीदेर भिड़, 

हृदय चल्यर गति गान आलो रयेछे अकूले 
मानुषेर पटभूमि हयतो वा शाइवत जात्रीर । 


(स्व.) जीवनानंद दास 


भआ, के. २७ 


बंगला ४१७ 


जो धूमिल कुहदरा बाकी रह जायगा 
उसका अन्धकार आज ही 

आलोक के वलय में पल-पल घिर रहा है; 
प्यार से भर कर मन 

नीलिमा की ओर 

सनातन काले महासागर की ओर 

जाने के लिए बुलाता है। 


तो भी रोज सूये आलोक को 

अपने संग धरती पर ले आता है, 

एक ऋतु, एक तिथि, एक जीवन, एक मृत्युरीति--- 
जिन सबका अथे 

महाइतिहास आज तलक नहीं जान सका है। 
उधर पदचिन्हों की भाँति 

लानि, प्रेम, क्षय को निरंतर साथ लिये 

मानव चलता चला जा रहा है, 

नदी और मानव का भागता हुआ हृदय । 

रात बीत गई, 

और कहानी के अनगिनती सबेरों के 

नये सूर्य, नये पक्षी, नये चिन्ह, 

नगरों में, घरों में दीखने लगे हैं। 

प्राणलोक के यात्रियों की भीड़ 

नये-नये यात्रियों के साथ मिलती जाती है; 

हृदय में गति का गान और आलोक भरा हुआ हे, 
मानो इस निरुपाय, शाझ्नत मानव यात्री की 

वे ही पठभूमि हैं। 


(स्व.) जीवनानंद दास 


डंर्ट 


भारतीय कविता : १९४३ 
अनिवेचनीया 


ओ पारेर गिरिमालाय, आर आकारोर आलोते, 
सारा दिन ए की लीला ! 

पाखीर गाने पा टिपे टिपे 

आलो आसे, 

खुले फेले ओर नील घोमटा, 

बेरिये पडे चपल हासि, 

चापा ठोठेर कोनो कोणे, 

कालो चोखेर कूले कूले, 

सारा दिन ए की लीला ! 


आबार कखनो वा आतल्ो आसे चुपे च॒पे, 
झां-झां करा दूपुरे झिमिये-पड़ा 

ने/शब्दयेर ताले ताले, 

हटठात्‌ ओर माथाय परिये देय मयूरकण्ठी वसन 
मेघेरे पॉज दिये चॉदेर चरखाय बोना । 

आलो आसे, 

गिरिमालार भाव जेन कतड़ अग्रत्याशित, 

सारा दिन ए की लीला। 


कखनो वा देखि मेघेर फॉक दिये, 
गिरिर माथाय झरछे आलोर गाँदा फुल, 


बंगला ४१९ 
अनिबंचनीया 


उस पार की उन गिरिमालाओं 

और आकारशा के आलोक के बीच 
सारे दिन 

यह कैसा खेल होता रहता है! 

पक्षियों के संगीत पर पैर रखता रखता 
आलोक आता है 

और उस का नील घुूँघट खोल देता है, 
एक चपल हँसी बिखर जाती है 

बंद होठों के कोनों पर 

काली आँखों के किनारे किनारे। 

यह कैसी लीला है सारे दिन ! 


फिर कभी आलोक आता है चुपके चुपके, 
सॉय सौय करती दोपहर की 

उनींदी निस्तब्धता की लय पर, 

और अचानक उस के सिर पर 

बादलों की पूनी से 

चाँद के करघे पर बुना हुआ 

मयूरकंठी वस्र पहना देता है। 

आलोक आता है 

और गिरिमाला का भाव 

जाने कैसा अप्रत्याशित-सा हो जाता है। 
कैसा खेल है यह सारे दिन ! 


कमी कभी देखता हूँ 
बादलों के बीच से 
गिरिमाला के शिखरों पर 
आलोक के गैंदे झर रहे हैं, 


४२० 


भारतीय कविता : १९४३ 


समस्त उपत्याकादरा जाय भरे, 
झलमिलये उठे नदीर जल, 

वनतल हय आभामय। 

सबुज इयामले सोनालि नीलिमाय, 
मुहर्मह ए की उड़नार अपसारण | 
कत रंग आछे आलोर, 

कत उडना गिरिमालार । 

फिके आला थेके घन आलोर मध्ये 
ए की तुरन्त सारेगामा साधा, 

रंगे रंग, 

चोख पारे ना धरते कोथाय शेष आर शुरु, 
नाम केमन करे बलबो, 
आलोते आर गिरिते 
सारा दिन ए की लीला । 


ज्योत्स्ता राते आलो आसे 

इवेत मयरेर कल्प मेले 

गिरिमालठा तखन मिलिये जावार प्रान्ते । 
निःशब्द, निर्जन प्रथिवी जेन 

कीन्‌ चन्द्रलोकेर आन्तर, 

बनेर घन कालोर उपरे पड़ेछे 

अप्रत्ययेर सादा । 

आकारेर शुभश्रता आर पृथिवीर कालिमा 
एड़ दुकूलेर मध्ये तलिये गेछे सब रंग, 
दिनेर सब वेचित्र्य 

रंगेर ए की निर्वाण 

सारा दिन बसे देखि आमि 

सारा दिन आरा सारा रात । 


बंगला २१ 


सारी उपत्यका भर जाती है 

नदी का जल झलमला उठता है 

समस्त वन-प्रान्तर आभामय हो जाता है। 
हरी इयामलिमा में, सुनहरी नीलिमा में 
बार बार यह कैसी चूनरी खिसकी पडती है! 
कितने रंग हैं आलोक के ! 

गिरिमाला की कितनी चुनरियाँ हैं ! 

फीके आलोक से गाढ़े आलोक के बीच 
यह कोन रंग-बिरंगे सरगम साधता है ! 
आँखें पकड़ नहीं पातीं, 

उसका कहाँ अंत है और कहाँ शुरू, 
कैसे बताऊँ उस का नाम ! 

आलोक और गिरिमाला के बीच 

सारे दिन यह कैसा खेल है ! 


चौंदनी रात में आलोक 

सफेद मोर के पंख फैलाये आता है, 

उस क्षण गिरिमाला उस में जैसे लीन हो जाना चाहती है। 
निस्तब्ध निजन प्रथ्वी ऐसी लगती है 

मानो चंद्रलोक का ही कोई प्रांतर हो । 

वन के गहरे काले रंग के ऊपर 

अविश्वास की सफेद चादर पड़ गई है। 
आकाश की शुभ्रता और प्रथ्वी की कालिमा, 
इन दोनों किनारों के बीच 

सब रंग, 

: दिन का समस्त वैभव हूब गया है | 

रंगों का यह कैसा निर्वाण है ! 

दिन भर बैठे-बैठे मैं देखता हँ--- 

सारे दिन और सारी रात । 


४२२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


गिरिते आलोते ए की लीला । 
रंगे रंगे ए की मालावदल, 
पृथिवीते एत रंग केन के जाने, 

/ जे बेगुनी छोंया धूमल मलमल 
टेनें दिच्छे आवरण, 

ए जे चलति मेघेर नील छायार 
चलमान कोतुक 

आर 

ए जे गोघूलिर चेलिगिरिमात्यर सीमन्ते 
परिये देय गृण्ठन, 

ए सब केन के जाने, 

केवल आमार मन भोलावार जन्यहक्‍़ 
एमन आयोजन ? 

आलो छायार एड़ पाणिग्रहण ? 
रंगेर साथे रंगेर जोड़ मेलानो ? 
ए दिगन्तजोड़ा भूमिकार लक्ष्य 
क्षुद्र एड आमि 

मन बले ना किछुड़ नय । 

ओदेर मने ओरा रयेछे, 

ओरा आमि निरपेक्ष । 

ओदेर मने ओरा रयेछे 

आमार मने आमि, 

आमि ओरा निरपेक्ष । 

तबे रंग एत संगीत केन ? 
आकाश केन एत सन्दर ? 

पृथ्वी केन एव मोहांजनमय ? 


तोमार दिके ताकाले 
उत्तर जेन आभास पाड़ । 
तोमार मुखे चोखे कपाले 


बंगला ड२३े 


गिरिमाला और आलोक के बीच यह कैसा खेल है, 
रंग-रंग में यह कैसी वरमाला की अदला-बदली है । 
कोन जानता है इतने रंग क्‍यों हैं धरती पर । 

बह हलके बैंगनी रंग की घूमिल मलमल 

आवरण डाल रही है, 

वह उधर भागते हुए बादलों की नील छाया का 
चंचलतापूर्ण खेल, 

और वह गोधूलि का रक्त-व्र 

गिरिमाला के सीमंत को 

चूँघट से ढँके ले रहा है--- 

यह सब किस लिए है कौन जानता है ! 

क्या यह सब आयोजन 

मेरा मन बहलाने के लिए ही है ! 

आलोक और छाया का यह पाणिग्रहण 

रंग के साथ रंग की जोड़ी 

क्या इसीलिए मिलायी जा रही है ? 

इस दिगन्तन्यापी अभिनय का लक्ष्य 

क्या यह क्षुद्र में हूँ ! 

मन कहता है--नहीं, कदापि नहीं ! 

उन के मन में वे हैं ओर उन्हें मेरी अपेक्षा नहीं । 
उनके मन में वे हैं और अपने मन में में हूँ, 

ओर मुझे उनकी अपेक्षा नहीं । 

तो फिर ये रंग इतने रंगीन क्‍यों हैं ? 

आकाश क्यों इतना सुन्दर है! 

पृथ्वी क्‍यों इतनी मोहमयी है ? 


तुम्हारी ओर देखते ही 
मानो उत्तर का आभास मिलता है। 
तुम्हारे मुख पर, आँखों में, कपोल पर 


४२४ 


भारतीय कविता : १९५३ 


तोमार अंचलेर मालिनीते 
तोमार कुन्तलेर भुजंगत्रयाते 
तोमार कण्ठेर स्रग्धराय 
मन्दाक्ान्ताय तोमार चरणेर 
तोमार लछल्यटेर बसन्ततिलके 
आर 

तोमार कक्षेर शिखरिणीच्छन्दे 
एड़ सदृत्तर जेन लिखित, 

हे सुन्दरी, 

तुमि एड़ विश्वकाव्येर 
आनिर्वचनीया मनोरमा टीका । 
तोमाके देखे ओदेर कतक बुझे । 


प्रमथनाथ बिशी 


बंगला 


तुम्हारे अंचल की मालिनी में 
तुम्हारे कुन्तलों के भुजंगग्रयात में 
तुम्हारे कंठ की स़ग्धरा में 

तुम्हारे चरणों की मंदाक्रान्ता में 
तुम्हारे ललाट के बसंत-तिलक में 
और 

तुम्हारे वक्ष के शिखरिणी छंद में 
यह सदृत्तर मानो लिखा हुआ है। 
हे सुन्दरी 

तुम इस विश्व-काब्य की 
अनिरवेचनीया मनोरमा टीका हो। 
तुम्हें देखते ही मुझको उसका संकेत मिलता है। 


प्रमथनाथ बिशी 
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भारतीय कविता ;: १९५३ 
असम्पूर्ण 


आख़िने बूझि सवड़ आज लागे तुच्छ ! 
सोनाली दिनेर खुशीर आभाय 

दीप सब॒जे गिनि झरे जाय । 

माटिर कामना मिटेछे धानेर गुच्छे । 
तबु कि तप्त हयेछे आमार हृच्छे ? 
मने आछे सेड़ ग्रीष्मेर दिन पंजि, 
रोदे फुटि-फाटा माठेर पॉजेरे 

कचि शस्येर चारा पैंके मरे । 

घर्णि घृलोय एसेछे नकल पॉजा 
आसेनि अबल बविवर्षणे मेघपुंज । 

एल तार परे ढलनामा क्ष्यापा बनन्‍्या। 
क्षब्ध नदीर ढेउयेर झापटे 

मने भय जागे कखन की घटे । 
सर्वनाशार बाँधभाँगा पंशुन्ये 

बुझि डोचे माठे सारा बछरेर अन्न । 
से फादा कटेछे फिरे गेछे सेड़ दृस्यु । 
चेत्र आवण पार हये आज 

शरतेर माठे पेयेछि स्वराज 

प्राण ग्राचर्य देखि नह बटे निःस्व 
तब॒ कि चिन्ता छाया फेले सेड़ हह्ये । 


बंगला ४२७ 
असम्पूर्ण 


आख़िन में आज सभी कुछ तुच्छ लगता है शायद ! 
सुनहले दिन की प्रसन आभा में 

दीप्त हरियाली में 

सोना बिखर गया, 

घरती की कामना 

धान के गुच्छों से पूरी हो गयी। 

तो भी क्‍या मेरी इच्छा प्री हुई 

प्रीष्म के वे दिन याद हैं, 

धूप से तड़के हुए मैदान के कंकाल में 

धान के अंकुर खड़े थे, सहमे हुए-से, 

धूल के बवंडर धिर रहे थे, 

बरसते हुए मेधपुंजों का कोई पता नहीं था ! 
और फिर उस के बाद आयी 

उमड़ती पागल बाढ़, 

क्षुब्ध नदी की झपटती हुई लहरों से 

मन में डर लगता था 

जाने कब्र क्या हो जाय ! 

सव्वेनाश की उन्मत्त क्रूरता में 

खेत का सारा बरस भर का अन्न 

शायद इब गया--। 

और फिर वह अशुभ घड़ी भी बीत गयी, 
डाकू वापिस लौट गया। 

चैत और सावन पार करके 

आज रारद में खेतों को स्वराज मिल गया है, 
प्राणों की प्रचुरता में 

अब कोई दरिद्रता नहीं दीखती, 

तो भी वे सब दृश्य 

कैसी आशंका की काली छायाएँ छोड़ गये हैं ! 


ड्श्प्र 


भारतीय कविता : १९५४३ 


मने हय तबु आजओ मेटेनि तो स्वप्न । 
फसलेर आशा जतोड़ भोलाय 

देखि आजओ ताके तूलिनि गोल्यय 
भरा आख़िने ज्वलि ताड़ खर परने 
कबे जे पोषलक्ष्मी मिटाबे तष्णा । 


मरनींद्र राय 


बंगला ४२९ 


लगता है आज भी वह स्वप्न मिटा नहीं है | 
फसल की आशा चाहे जितना बह़काये 
अमी भंडार से तो वह दूर ही है; 

इसीलिए भराभर आश्विन की गोद में भी 
इसी प्रश्न की आग में जलता रहता हूँ 

कि पौष-लक्ष्मी कब बुझायेगी मेरी प्यास ! 


मनीन्द्र राय 


४१३० 


भारतीय कबिता : १९५४३ 
समयेर पाखि 


माथाय ओदेर नील आकारशेर छाति 

उड़े चले ओरा उदयेर थेके अस्तेर दिके रोज 
मानुष देखेछे नित्य तबुओ मानुष पायानि खोंज। 
एरा कि बल्यका ? एरा शकुनेर पॉँति ? 

एरा कि आदिम स्फुलिंग सेई सृाष्टि' आगुनेर, 
ग्रीष्म, वर्षा, शरत्‌ एवं हेमन्त फागुनेर ? 

गलाय ओदेर अविराम दोले पड़ऋतु फूलमाल्ग, 
रवि रश्मिर खर ग्रातिवेंग ओदेर ढाला ? 


प्रत्यह एक पाखि उड़े आसे 
प्रत्यह चले जाय, 

मानुषेर आयु थरथर कॉपे 
चंचल दुडानाय, 

महाचेतनार गोल गवाक्षे 
नित्यड् बसे देखि 

केन आसे एरा कि एमन काजे, 
केन चले जाय एकि ? 


एकटि प्राखाय दिवालोक उड़े 
आरेक पाखाय रात ढाका पड़े 
दिन राते मिले अवाहेर तोड़े 
कोथा नेगिये हाराय । 


बंगला है 8 


कालपक्षी 


उन के मस्तक पर नील-आकाशा का छत्र है 
प्रत्येक दिन वे उदय से अस्त की ओर उड़े चले जाते हैं 
मानव नित्य उन्हें देखता है 

पर उसे पता नहीं चलता। 

यह बलाका है ? 

या यह गिठ्धों की पंक्ति है ! 

या ये सृष्टि की उसी अग्नि के, 

ग्रीष्म, वर्षा, शरत, हेमंत एवं बसंत के 
आदिम स्फुलिंग हैं? 

उन के गले में छहों ऋतुओं की 

फूलमालाएँ निरंतर डोलती रहती हैं; 

सूरज की किरनों के प्रखर गतिवेग से 
उनका निर्माण हुआ है ? 


प्रतिदिन एक पक्षी उड़ कर आता है 

और वापिस लौट जाता है। 

मनुष्य की आयु 

दो चंचल डैनों के बीच थर-थर कॉपती है। 
महाचेतना के गोल गवाक्ष में बैठकर 

नित्य ही देखता हूँ, 

क्यों ये आते हैं ! 

ऐसा कौन सा काम है ? 

और क्‍यों वापिस चले जाते हैं ! 


एक पंख में दिन का आलोक छ्टता है, 
और दूसरे में रात घिर आती है; 

दिन और रात मिलते ही 

प्रवाह के वेग में 

जाने कहाँ जा कर खो जाते हैं ? 


४३२ 


भारतीय कविता : १९५३ 


प्रतिदिवसेर मरुपार छल्ले 
सारारि बछर एरा दले दले 
कोलाहल करे आसे केन आर 
कोन्‌ अह्झये जाय 
सबार चेतना सचाकित करे दुखानि 
पाखार घाय ? 

तो दिन गेलो कतो गेलों पाखि ? 
कंतो रात से ओ केउ गोने ता कि ? 
(नेपथ्ये केउ आछे कि एकाकी ?) 


सबार जीवन ए भावेड़ जेन 
चलछे नियत मापा । 
मनेर जानूला भेजिये दिलेड़ 
सब पड़े जाय चापा। 


विश्व बंचोपाध्याय 


मा, के. २८ 


बंगला ४२३ 


प्रत्येक दिन के मरु को पार करने के बहाने 
बष भर तक ये झुंड के झुंड 

कोलाहल करते हुए क्‍यों आते हैं ! 

और फिर अपने दोनों पंखों के आधात से 
सबकी चेतना को चकित करते हुए 

किस अदृश्य की ओर चले जाते हैं ! 
कितने दिन गये--कितने पक्षी गये ? 
कितनी रातें गयीं ? 

यह सब क्‍या कोई गिनता है ! 

(नेपथ्य में क्या कोई इतना अकेला है ? ) 





सभी का जीवन इसी प्रकार 
कप 
मानो निश्चित नपा-नपाया-सा चल रहा है.... 
मन की खिड़की बंद करते ही 
सब कुछ आँखों से ओझल हो जाता है । 


विश्व वंधोपाध्याय 


डरेड 


मारतीय कबिता : १९४३ 
स्मरणे 


तोमार नाम त नय साड़िः ऑचल 
टेने निये मोछा जाबे शाओनेर जल, 
अश्रुर छबि, चोखे झलमल फोंटा । 


फोटा फुलओ हत जदि छिंड़े निये बोंटा, 


हृदय देया जेतो सरभित इवास । 


नाम नय आकारेर कोन नामी तारा, 
ताकिये जे बाक्नि कटा दिनेर पाहारा 
पार हये पाव एक कवोष्ण आज्वास 
मरण-मेरुर शीते मेरुण आलोर 
अरोरार भिड़े, 

आर आछे से कि भोर 


प्रेम नय खालि शालीनता आमादेर, 
ए कथा बलार आछे। जादे एसो फेर 
पृथिवी ते दिते शीत श्रेत हये आज, 
कि अनील आगने जे ए देह निठाज 
हय अहरह, निजे देखे जाओ एसे। 
से कोथाय जारे रेखे गेछो भालवेसे । 


संजय भद्दाचाय 


' बंगला ४३५४ 
स्मरण 


तुम्हारा नाम कोई साड़ी का आंचल तो है नहीं, 
जो खौंच कर उस से सावन का जल, 

आऑसुओं की तस्वीर, 

आँखों में झिलमलाती दूँद, 

पोंछ ली जाये। 

यदि खिला हुआ फछ्रछ मी होता 

तो उस का डेठल तोड़ कर 

हृदय को सुरभित किया जा सकता । 


तुम्हारा नाम आकाश का कोई नामी तारा भी नहीं, 
जिसे ताक कर 

और बाकी दिनों के पदहरे को पार करके 

एक हलकी उष्ण-सी आशा मिलेगी, 

मरण-मेरु के शीत में, 

भैरून आलोक की अरोरा के सामने ! 

अब कहाँ है वह सबेरा ! 


प्रेम नहीं, 

अपनी रुचि के कारण ही 

यह बात कहनी है : 

यदि तुम प्रेत होकर 

फिर हमारी घरती पर जाड़ों का मौसम लछाओ, 
तो आकर यह अवश्य देखती जाना 

कि कैसी अनील भाग में यह देह 

दिन-रात निलेज्ज होती जाती है, 

और जिसे तुम प्यार करती थीं 

बह आज कहाँ है 


संजय भटद्दाचाय 


४३६ 


भारतीय कविता 5: १९५२३ 


उन्मागे 


कं 


ढेउ गुणे गुणे केटे जाय बेला 
सिन्धृ तीरे, 

जानि पुनराय भासाव ना भेला 
अबाध अगाध अपार नीरे। 
तबे माझे माझे केन मने पड़े 
पालेर स्फूर्ति उ्म झड़े; 
उधाओ वारार ड़शाराय पथ 
अबार निरुद्वेशे, 

जेथा सर्वतोभद्र जयतू 
सम्भावनार निखिल निविशिषे ? 
अथवा निवाव, निर्मल नील 
द्विगरहरे, 

परिणत मायामुकुरे सलिल, 
आकाशे वातासे आलस भरे; 
स्तंभित तरी जेन पटे ऑका, 
अवाक बलाका संवृत पाखा, 
अनाथ द्वीपेर वथा अधिवास 
विलीन विस्मरणे, 

अप्सरीदेर निभृत विल्ास 

मुक्ता विकच रक्त अ्रवाल बने । 


कखनओ आवार बादले व्याहत 
आलोर ग्लानि, 
चेतनाचेतने घनाय नियत 


ब्रेंग ला ४३७ 
उलठा रास्ता 


लहरें गिनते-गिनते समय बीत जाता है 
समुद्र के किनारे; 

जानता हूँ अब फिर से नहीं बहाऊँगा 
इस अबाघ, अगाध, अपार जल में 
अपना बेड़ा । 

तो भी बीच-बीच में 

उद्दाम तफान के समय पाल का उत्साह 
जाने क्‍यों याद आ जाता है; 

सितारों के इंगित पर चलने वाला पथ 
ऐसी उन्मुक्त सीमाहीनता में खो जाता है 
जहाँ यह सर्वतोभद्र जगत्‌ 

संभावना की सर्वव्यापी अभिन्नता में 
वर्तमान है! 

अथत्रा वातहीन, निमेल नील 

दोपहर में, 

जल के माया-दर्पण में 

आकाश और वातास 

अलसाये हुए भर जाते हैं; 

पट पर किद्दती स्तंभित अंकित है; 
बलाका पंख समेट कर निस्पंद हो गयी है; 
स्वामीहीन द्वीप का वृथा अधिवास 
विस्मृति में विलीन है, 

मुक्ताविकच रक्त प्रबाल वन में 
अप्सराओं की एकांत क्रीड़ा हे । 


फिर कभी-कभी 
बादलों में छिपे हुए आलोक की ग्लानि 
चेतन-अचेतन में 


४३८ भारतीय कविता : १९०५३ 


अजात दिनेर अन्ध हानि। 
किन्तु एकदा सन्ध्यार आगे 
सस्‍्नानजात्रार स्वर्णमरणी 

मुक्त मत्यपामे : 

दक्षिणे डोबे स्मित दिनमाणि 
पोर्णमासीर चन्द्रमा जागे वामे । 
तार पर श्रति पलेर अभेद 
दिवा ओ निशा 

आने ना कालेर स्रोते विच्छेद 
एमन क्रि आयु हाराय दिशा। 
नित्य अन्तरीक्ष ओ जल 

अतप्त तषा तथा कुतृहल 

एवं दुराप दूर दिगन्त 

मूर्त असन्धान, 

ग्रीष्म, वर्षा, शीत, वसन्‍्त, 

से यवानिकार प्रतिभासे क्षीयमान । 


तबु एसोछिल सहसा व्याघात 
स्वगत ध्याने, 

कठिन माटिर अभिसम्पात 
वत्तेछिल कि अभिज्ञाने ? 
अन्तत दिते चेयेछिल घुष 
मणि-कांचन जोगे गत्युष, 
अशस्ति बले हयेछिल भुल 
शंखचिलेर हासि, 

मायावि पुलिने लोभेर अतुल, 
देखेह तरणी शुन्ये अविश्वासी । 


बंगन्ा ४३९ 


अजात दिवस के अंब विनाश को 

निरंतर सघन करती लगती है । 

किन्तु एक दिन संध्या से पहले, 

स्‍्नानयात्रा की स्वर्णसरणी 

मत्यंधाम में मुक्त हो जाती है: 

दायीं ओर मुस्कराता हुआ दिनमणि इबने लगता है, 
और बायें पूर्णिमा का चंद्रमा जागता है । 
उसके बाद पल-पल का भेद मिट जाता है, 
दिन और रात से 

काल के स्रोत में कोई विच्छेद नहीं पड़ता, 
यहाँ तक कि आयु भी दिशा भूल जाती है । 
नित्य अंतरिक्ष और जल 

अतृप्त तृषा और कौतृहल 

एवं दूरातिदूर दिगनत--- 

मूत्ते असंबान; 

प्रीष्म, वो, शीत, बसंत 

उसी यवनिका के आलोक में 

क्षीण होते जाते हैं। 


फिर भी यह स्वगत ध्यान 

भंग हो गया । 

कठोर मिट्टी का अभिशाप 
किस चिन्ह में वतमान था ! 
कम से कम मणिकांचन योग में 
प्रत्यूष ने घूस देनी चाही थी; 
सफेद चील की हँसी भूल से 
प्रशंसा जैसी जान पड़ी थी, 
मायावी पुलिन पर 

हतना अधिक लोभ देखते ही 
तरणी को शून्य में अविश्वास हो गया । 


है४० 


मारतीय कविता : १९५३ 


अनात्मीयेर मुख चेये आछि 

से दिन थेके; 

उंछू कुड़िये अग॒त्या बॉचि 
निरुपारजजन निर्विषिके, 

दृष्टिर सीमा मापे हिमगिरि , 
पणकुटीरे दुर्जोगे फिरि , 

सकते एसे बासे कदाचित । 
अमार उपक्रमे 

महार्णवेर सामसंगीत 

हय तो वा सुनि शुक्तिर माध्यमे । 


खुधीन्द्रनाथ दृत्त 


ब्रंग ला ४४? 


उसी दिन से किसी अनात्मीय के 

मुख की ओर ताक रहा हूँ; 

निरुपाजन के निर्विवेक से लाचार होकर 
घूरे को कुरेद-कुरेद कर दिन काटता हूँ, 
दृष्टि की सीमा तो हिमगिरि को नापती है, 
में दुभाग्यवश पर्णकुटी में वापिस लौटता हूँ । 
अमावस्या के बहाने 

कमी-कमी बात्हू पर आ कर बैठता हैँ, 
और शायद 

महासागर का सामसंगीत 

सीपियों के माध्यम से सुनता रहता हैँ । 


सुधीन्द्रनाथ दत्त 


४४२ 


मारतीय कविता : १९४३ 
व्याध 


आमार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर । 
फलके, अमोघ विष, धनुके रणनू-ठन टान । 
आमि सारा दिन हॉटि एड़ बने सकाल विकेल, 
गडिये पहाड़ थेके रॉगा रोड भोंगे खान्‌ खानू। 
फ्राय दिनेर आलो, राते शुधु बहत्‌ आकाश । 
तारार चुमकि फोटा, वाराफुले भरा एक माठ, 
तीर धनुकेर नीचे घुम घुम सराल मराल । 

घ॒म घम कि निशुम से कि शुध घुमेर बायान 


आकाश बहत्‌ चाका। के घोराय ? कोथाय हातल ? 
के जाय के जाय बले एका जेगे पाहाड़ेर नीचे 
भामिड़ डेकेछि ताके। से कि शुधु सुरेर अलाप 
मादल बेजेछ राते से कि शुधु शिकारेर गान ? 


बंगला इ४ रे 
व्याध 


मेरे तणीर में मरण के शतशत तीर हैं, 
फलक में अमोध विष है, 

धनुष में रनन्‌ ठन टंकार है। 

में सारा दिन, सबेरे शाम, 

इसी जंगल में भटकता रहता हूं, 

ढाद् पहाड़ी से उतर कर 

रंगीन सड़क टुकड़े टुकड़े हो जाती है; 
दिन का आलोक चुक जाता है, 

और रात में रह जाता है 

केवल फैला हुआ आकाश 

जिसमें झिलमिलाते हुए 

कामदानी के-से सितारे दँके जान पड़ते हैं, 
अथवा लगता है 

ताराछूलों से भरा कोई मैदान हो। 
तीर-धनुष के नीचे सराल-मराल सोये-सोये-से हैं 
कैसी सोयी-सोयी-सी निस्तब्धता है ! 

यह क्‍या केवल नींद का उपवन है ! 


आकाश एक विशाल पद्दिया है। 

कौन धुमाता है इसे 

कहाँ है इस का हथेला ! 

“कौन है, कौन है” कद कर 

अकेले जागते हुए 

पहाड़ के नीचे से मैंने ही उसे पुकारा है। 

वह क्या केवल स्तरों का प्रलाप है ! 

रात में बजती हुई मादल से 

क्या केवल शिकार का ही संगीत निकलता है! 


भारतीय कविता : १९५३ 


ज्वलेछि शुकनो पाता मिठे घुमे दिये इस्तफा, 
देखेछि निजेर छाया कपि एड़ निबिड देयाले। 
पाखिरा हठातू डाके गाछे गाछे तार परे चुप । 
तीर धनुकेर नीचे घुमियेछे सराल मराल । 
आमार तृणीरे आछे शतशत मरणेर शर 

आगुन मादल मत्यु आमि एक निविड़ देयाल । 


हरप्रसाद मित्र 


बंगला इडपूं 


मीठी नींद को छुट्टी देकर 

मैंने सूखे पत्ते जला लिये हैं, 

इस निबरिड दीवार के ऊपर 

मैंने अपनी ही छाया कँपती देखी हैं; 

अचानक ही 

पेड-पेड़ पर पक्षी पुकारते हैं 

और फिर चुप हो जाते हैं । 

तीर-धनष के नीचे राजहंस सोये हैं । 

मेरे तणीर में मरण के शतशझत तीर हैं 

आग, मादल, मृत्यु--में एक निबिड़ दीवार हूँ। 


हरप्रसाद मिश्र 


अयन 


मराठी 


: कुसुमावती देशपांडे 


वा. ल. कुलकर्णी 
मं. वि. राजाध्यक्ष 


अनुवाद : प्रभाकर माचंवे 


कवि-नाम 

* अनिल ! 

इंदिरा सन्त 
वुस्सुमाग्रज 
देशपांडे, ना. घ. 
मर्ढेकर, बा. सी. 
मंगेश पाडगांवकर 
मुक्तिबोध, शरखंद्र 
रेगे, पु. शि. 
बसन्‍्त बापट 
विन्दा करंदीकर 


कविता 

प्यास 

मृण्मयी 

कोई दिन 

कब होगा मिलन 

आया आपषाढ सावन 
प्रतीक्षा 

यद्यपि कल का सपना टूटा 
आओ पुनः 

बबूल का पेड 

कूजन करता शुभ्र कबृतर 
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भारतीय कविता : १९५४३ 


तहान 


जिवाला लागंते तहान जेव्हां 

पिऊन चेतों अनंत तान्यांनीं थरारलेली तरल हवा 
सुखदःखांचे ऊन-थंड इवास 

आशा-निराशांच्या अंतरंगांतील अदम्य विश्वास 
मिसव्ठेनी आदर झालेली हवा 


जिवाला लछागते तहान जेव्हां 

पिऊजन घेतों आकाश-घरेच्या भास्वर रंगांचा स्निग्ध ओलावा 
अवसेच्या काब्या डोब्यांतील पाणी 

पुनवेच्या अंगीं रजतरंगाचे हिमसेक आणि 
विना-किनास्याच्या सागरावरचे निव्ठे तुषार 

गवतावरल्या लसलसत्या हिरव्यागार 

रंगामथल्या दंवरबिंदंचा स्निग्ध ओलावा 


जिवाला लागंते तहान जेव्हां 

पिऊन घेतों जिवलगांच्या सहवासांतील तप्त विसांवा 
स्तन्‍्य ओसाडितां बाव्यच्या ओर्ीं 

जड पापण्यांत झांकव्ठतां दिठी 
प्रिया-प्रियकर-मीलनाची सल पडतां मिठी 

आकंठ पूर्तीचा दिसे जो विश्रव्घ त्रप्त विसांवा 


जिवाला लागते तहान जेव्हां 

पिऊजन घेतों वासंती मिजल्‍या आठवर्णीचा ओला गारवा 
मातीच्या उन्मत्त गंधांव न्हालंली श्रथम भेट 

सागाच्या फुल्ंत चिंब झालली खिन्न ताटातूट 

प्राजक्तीच्या हारी झिमझिम सरी पुरर्मीठिन 

मोगन्याचा वास चिरसहवास 

दरावतां आणि दुरदुरून 

पिकल्या धानाच्या सृक्ष्म सुवासाच्या आठवर्णीचा ओला गारवा 


मराठी ४४९ 


प्यास 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ अनन्त तारों से कंपित तब तरल हवा. 
सुख के दुख के गरम व टंडे श्वास 

आशा और निराशाओं के अंतरंग के अदम्य-से विश्वास 
मिलकर बनती सजल हवा. 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ नभ-घरती के भास्वर रंगों का तब स्निग्ध जलांश 
मात्रस की कजरारी आँखों का पानी 

रजतररंग की प्रनम के हिमसेक अंग के 

बिना किनारे के सागर के नील तुषार 

हरित-हरित लह-लह तृण-पल्छत्र के 

रंगों में की ओस-बिन्दु का स्निग्व जलांश 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तब प्रियजन के सह्वासों का तृप्त विराम 

स्तन्‍्य उमड़ता जब बालक के ओठों पर 

भारी पलकों में दृष्टि जरा ओझल होती 

प्रिया-प्रियकरालिंगन का जब पाश शिथिल पड़ता है 

पूर्ति भरा आकंठ और विश्रब्ध दिखाई देता है जो तृप्त विराम 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ सुगंध-सिंचित सुधियों की शीतछता सजला 
मिट्टी की उन्मत्त गंध में प्रथम मेंट जो न्हाई थी. 

सागों के फूलों में ही फिर खिन्न विदा भीगी थी. 
पारिजात के हारों में रिमझ्िम धारों का पुनर्मिलन 

बेला छुवास सहवास चिरंतन 

और दूरता दूर-दूर से लाती है जो 

पके धान की सूक्ष्म गंध की सुधियों की शीतछता सजला 


भा. के २९ 
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जिवात्य लागते तहान जेव्हां 

पिजन घेतों स्मृर्तीच्या तंद्रीत मंद्र संगीताचा धुंद गोडवा 
वेल़्वनांतील नाजुक शीछ पतझडीची आर्त सब्ठसछठ 
सागराचें घन-गंभीर गर्जित अस्ताईचे मंद खजतिील सूर 


सनईसारख्या कोवल्या गन्याची तीत्र हुरहर 
कपालाकाशांत शान्त घंटानाद 

नियणियीताच्या शिंगाची साद 

महाअस्थानाच्या अलयलयीच्या मंद्र संगीताचा धुंद ग्रोडवा 


६ अनिल 9 


मराठी ४ २ 


लगती है जब जी को प्यास 

पी लेता हूँ तंद्रा में ही स्मृतियों की तब मंद्र गीत की मस्त मिठास 
वेणुवनों की नाजुक सीटी, आत॑ सरसराहट पतझर की 
सागर-गर्जित घन-गंभीर खरज सुराबट मंद-मंद अस्ताई की 


शहनाई जैसे मृदुल गले की तीव्र टीस 
शान्त घेटिका-नाद कपालाकाश गुंजा 
महाप्रयाण प्रछय लय के उस मंद्र-गीत की मस्त मिठास 
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भारतीय कविता : १९५३ 
मृण्मयी 


रक्तामध्यें ओढ मातिची 
मनास मातीचें ताजेपण 
मार्तीतुन मी आलें वरती 
मातीचें मम अधुरें जीवन 


कोसव्ठतांना वर्षा अविरत 
स्नान-समाधीमरधें डुबावें 
दंवांव मिजल्या प्राजक्तापारि 
ओल्या शरदामर्धि निथव्ठावें 


हेमंताचा ओढ़न शेल्या 
हक्च ओलें अंग टिपावें 
वसंतांतलें फुलाफलांचें 
छापिल उंची पात् ल्यावें 


ग्रीष्माची नाज़क टोपली 
उदवावा कचभार तिच्यावर 
जर्द विजेचा मत्त केवडा 
तिरकस माव्ठावा वेणीवर 


आपिक तझ्िया लाख स्मृर्तीचे 
खेव्ववीत पदरांत काजवे 

उमें राहुनी असें अधांतरिं 
तुजछा ध्याबें '' तुजला ध्यावें ! 


इंदिरा सन्‍त 


मराठी 
मृण्मयी 


मिट्टी की रक्त में लगन है 
मन में मिट्टी की ताज़गी 
मिट्टी में से ऊपर आई 
मिट्टी ही मेरी अधूरी जिंदगी 


जब वर्षा अविरत झरती है 
स्नान-समाधि लिये हम ड्रबें 
शबनम-भीगे हरसिंगार से 

गीली शारद-ऋतु में निखरे 


हेमंती में ओढ़ दुशाला 

घीमे पोंहूँ गीला यह तन 
औ? बसंत की बूटों वाली 
महंगी साडी पहनू सुंदर 


और ग्रीष्म के धूपायन पर 

कच अपने धूपायित करके 
मस्त केतकी-सी बिजली की 
टेढ़े जूडे माल सजाऊँँ 


और तुम्हारी लाखों सुधियाँ 
अंचल में खयोत खिलाऊँ; 
धरा और अंबर बिच ठाड़ी, 


तुझको ध्याऊँ'*“'तुझ को ध्याऊँ 


इंदिरा सन्‍त 


भारतीय कबिता : १९४३ 
एखादा दिवस 


उसासे टाकीत जांभया देत 
आज हा दिवस जाहला जाया 
उदयागिरीच्या 

निन्या उशीवर 

विषण्ण मस्तक रेलून राही 


कोणत्या सुंदर स्वप्नाचा त्याच्या तुटछा धागा ! 


मेघांची सांवव्गी जांभव्ती दुलई 

विस्कटून त्याच्या पायाशीं लोके 

मधघनीच अंग 

घेड़ लपेटून 

अस्वस्थ मनानें पन्‍्हा दूर सारी 
पापण्यांवरती रेंगाव्ठे नीज स्वप्नात॑ डोल्े ! 


विशीर्ण किरणपुष्पांच्या पाकब्त्या 

दिसती विलय मंचकावर 

बाहुपाशांतून 

गेली जी निघृन 

तिच्या स्मरणानें पुरूरव्यापरी 

काय हा व्याकुल उदास पुन्हा कामनातुर ! 


ऊुरुमामज 


मराठी ४५४ 


कोई दिन 


उच्छवास भरता, अंगड़ाइयाँ लेता 
आज का दिन जगा 
उदय गिरि के 
नीले तकिये पर 
विषण्ण मस्तक से झुका हुआ 
किसी सुन्दर स्त्रप्न का उसका टूटा धागा | 


मेघों की सॉवली जामुनी रजाई 

पैरों के पास फैली सलबटों भरी 

बीच में ही बदन से 

इसे लिपटाये 

बेचेन मन से दूर उसे फेंकता 

पलकों पर अब भी नींद है ठिठकी स्त्रप्नाते आँखें । 


विशीणे किरण-पुष्पों की पंखुरियाँ 
दिखती अलग मंचक पर 

बाहु-पाश में से 

जो गई छूटकर 

उस के स्मरण में पुरूरवा-जैसा 

क्या हैं न्याकुल उदास पुनः कामनातुर ? 


४५३६ 


भारतीय कविता : १९५३ 

कर्धी व्हायचे मीलन ? 

कुठवरी पाहूं आतां बरी चांदण्याचें जाढें 
अवकाश काल़॒ें काढठें? 


काय पाहूं आतां खालीं भूमि प्रस्तर पाषार्णी 
सागराचें पाणी पाणी ? 


आसमंत हांसे खेले भासे निरर्थ पसारा 
जीव झाला वारा वारा. 


सांपडेना वाट कोठें : हारवलें देहभान : 
उदासलें माव्ठरान. 


भावनेच्या परागांनीं लिहियेलीं गृढ गारणीं 
अंतराच्या पानोपानीं. 


आतां भागले हे डोछे / भंवताली काव्ठी रात : 
कुठें पाहूं अंधारांत ? 


काय नाहीं दया माया ? माझें जालिसी जीवन 
कर्थी व्हायचें मीलन ? 


ना. घ. देशपांडे 


मराठी ४५७ 
कब होगा मिलन ? 
कब तक देखूँ अब में ऊपर जाता शशि-किरणों का पाश 
काला-काला यह अवकाश :£ 


नीचे देखूँ ? केवल धरती प्रस्तर-मय ओ पाषाणी 
सागर का पानी-पानी ! 


आस-पास हँसता है खेल रहा है निरर्थ सारा वन 
प्राण हुए ज्यों पवन पवन 


कहीं राह सूझती नहीं है काया की चेतना गई 
उदास खेती बनी हुईं 


पराग से भावना-पुष्प के लिखे गूढ़ गाने ऊपर 
अंतर के हर पन्ने पर 


अब तो आँखें थर्की, घिर चली रात, गहन काली हरसँ 
कहाँ अंधेरे में खोजूँ? 

नहीं दया माया क्‍या ? मेरा जला रहे क्‍यों रे जीवन ? 
कब होगा अपना मिलन ? 


ना. घ. देशपांडे 


भारतीय कविता : १९५४३ 


जाला आषाढ श्रावण 


आला आपषाद शआवण 
आल्या पावसाच्या सरी. 
किति चातक-चोंचीनें 

प्यावा वर्षा-ऋतु तरी ! 


काब्या ढेकव्गंच्या गेला 
गंध भरून कब्यांत. 
काव्या डांबरी रस्त्याचा 
झाला निर्मल निवांत. 


चाव्दीचार्द्दीतून चिंब 
ओलीं चिरयटें झालीं. 
ओल्या कोलार-कोलारीं 
मेघ हुंगतात लाली. 


ओल्या पानांतल्या रेषा 
वाचतात ओले पक्षी 
आगि पोपटी रंगाची 
रान दाखवितें नक्षी. 


ओशाब्ल्ाय येथें यम 
वीज ओशाब्ठ्ली थोडी. 
धांवणान्या क्षणाल्गाहि 
आली ओलसर गोडी. 


मनी तापलेल्या तारा 
जरा निवतात संथ. 

येतां आपाद श्रावण 
निवतात दिशा पंथ. 


मराठी ४४.९, 
आया आपाद सावन 


आया आपाढ़ सावन 
आईं पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिरऊँ वर्षा ऋतु बड़ी ! 


काली मिट्टी के ढेलों का 
गंध कलियों में आया; 
काली कोलतार सड़कों पर 
निर्मल निम्रत समाया 


चालों में भी भीजी हुईं 
चिन्दियाँ भी हुई गीली 
गीले कवेलुओं पर से 
मेघ सूँघते हैं लाली 


गीले पत्रों पर रेखाएँ 
पढ़ते हैं गीले पाखी 
और तोतई रंगों की 
जंगलों ने की नक्काशी 


यहाँ शरमा गया यम 
थोड़ी शरमाई बिजली 
भागते हुए क्षणों को मी 
मिली मधुरिमा गीली 


मन के तपे हुए तार 
जरा ठंडे हुए शान्त 
आया आपषाढ़ सावन 
शीत हुए दिशा-पंथ 


४६० 


भारतीय कबिता $ १९५४३ 


आला आषाद श्रावण 
आल्या पावसाच्या सरी, 
किति चातक-चोंचीनें 

प्यावा वर्षा-ऋत तरी ! 


बा. सी. मढंकर 


मराठी ४८ १ 


आया आपषाढ़ सावन 
आई पावस की झड़ी 
कितनी चातक-चोंचों से 
पिऊँ वर्षा ऋतु बड़ी ! 


या. सी. मर्दकर 


४६२ 


भारतीय कविता : १९४३ 


प्रतीक्षा 
कंद रितेषण. 
मान टाकुनी त्यावर झुरती 
काव्लिवाणे शब्द ! 
चमचमती क्षण 


आगि ठिबकुनी तमांत बुडती. 
पुन्हा थंड'' 'निःस्तब्ध ! 


जाणिव आंतुन 

पंखांपरि चिमर्णीच्या मिजल्या 
फडफडते'**'थरथरते / 
आशिक बिचकुन 

भिजलीं घेडनि पिसें हलठुच 
वछचर्णीत अंधुक शिरते ! 


अधिकच खुपते 

स्थिरावलेले शब्द जिच्यापर 
ती चिरपरिचित कक्षा ! 
मनांत उरते 

काव्येखांतच हुरहरणारी 
घूसर आर्त अतीक्षा ! 


मंगेश पाडगांवकर 


मराठी ४६ ३ 


प्रतीक्षा 
कुंद रिक्तता 
उस पर गदेन लटकाए शोक करें, 
दयनीय शब्द ! 
चम-चम क्षण 


और शब्द झरकर अंधियारे में खो जाते 
पुनः शीत“ 'निस्तब्ध ! 


चेतना भीतरसे 

चिड़िया के भीगे हुए परों-सी 

फड़्फड़ाती 'थरथराती ! 

और चमक कर 

भीगे हुए पंख ले धीमे से 

घुँधघडी छत से गिरती जल-धारा में घुस जाती है ' 


और भी सालती है 

स्थिर प्राय शब्द हैं जिस पर 
वह चिर-परिचिता कक्षा ! 
मन में बची रहती है 

अँधेरे में ही अकुलाती हुई 
धूसर आते प्रतीक्षा ! 


मंगेश पाडगांवकर 


डप्४ड भारतीय कविता : १९५३ 
जरी कालर्च स्वप्न तडकलें 


जरी कालचें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा _ 
यांत काय तें समजा एकच 
कर्व्ठी जन्मतः हरवी नाशा 


दांत विचकते अजसञ्न जंगी 
मंत्र उद्याच्या संहाराचे 

तरी उद्यांचे तज्ज्ञ आंखती 
नव्या जगाचे नवे नकारो ! 


बद्धि-भ्रंश बुद्धीचा झाला 
सर्ठ भावना रडे पोरकी 
हैंहि खरें कीं गहरी आस्था 
शिरत तब्ण्शी मृठ्च हुडकी 


कोसव्ठणारे कोसव्ठतीलच 
डगडग हलते जीर्ण मनोरें 
आगि उताणे होणारच ते 
गगनीं भिडले ताबुत सारे 


त्या सर्वार्चें रक्षण करण्या 
मुडदे उलतिल झाडांवरती 
पोलादांचे राजे येउन 
खिल्ठे ठोकतिल ओठांवरती 


--यांत काय तें समजा तरिही 
डहाठ खचते लाल कब्ांनीं 
चतन्याच्या याच विजेचे 

झटके बसती जगीं आंतुनी 


भा, के. ३० 


मराठी ४६५ 
यद्यपि कल का सपना टूठा 


यद्यपि कल का सपना टूठा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इसमें क्या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


दात पीसता अजस्न जंगी 

यंत्र भविष्यत्‌ संहारों का 

फिर भी कल के विशेषज्ञ यों 
आँक रहे नव जग का नक्शा ! 


बुद्धि-भ्ंश बुद्धि को हो गया 
सरल भावना रोय अनाथिन ! 
यह भी सच है गहरी आस्था 
तल में घुसकर मूल खोजती 


जो गिरने वाली हैं, गिरेंगी 
जीणे हिल रही डगमग मीनारें 
और गगन तक भिड़े हुए 
ताजिये जमीन पर चित होंगे 


उन सबका रक्षण करने को 
वृक्षों पर मुर्दे झूलेंगे 
इस्पातों के राजा आकर 
ओठों पर कीले ठोकेंगे 


इसमें क्‍या है समझो फिर भी 
डाल लाल कलियों से लद॒ती 
इसी एक चैतन्य-विद्युत्‌ के 
जग को लगाते अन्दर से धक्के 


४६६ 


भारतीय कविता : १९५३ 


“ नको ! नको ! !! च्या सर्व भावना 
त्यास कल्ेना नवा इशारा 
प्रशनाच्या चिन्हांत अडकुनी--- 
मान, उपटतो केस बिचारा ! 


नेराइयाचा नाजुक नखरा 
श्रीमंतीची विरक्त वाणी 
माणुसकीचें मर्म विसरतां 
बुर्तीच ठरतिल चढेल गार्णी 


जरी कालचें स्वप्न तडकलें 
मुकाट हसते सुंदर आशा 

यांत काय तें समजा एकच 
कृब्ठी जन्मतः हरवी नाशा. 


शरघंद्र मुक्तिषोध 


मराठी ४४६ ७ 


“नहीं” “नहीं” के भाव ये सभी ! 
उन्हें न समझे नये इशारे 
प्रश्न-चिह्व में गदंन अठका 

बाल नोंचते हैं बेचारे ! 


नाजुक नखरा नैराश्यों का 
श्रीमंतों की विरक्त वाणी 
मानवता का मरम भूलकर 
पंगु बनेंगे बुलन्द गाने 


यद्यापि कल का सपना ट्ूठा 
चुपके हँसती सुन्दर आश 
इस में क्या है समझो एकहि 
कली जन्मतः हरती नाश ! 


शरखझंद्र मुक्तिबोध 


 है। 


भारतीय कविता : १९५४३ 


येईं पुन्हा 


जपून जा, जपून जा. 
चाहूल तुझी ल्यगूं देउंस नको कृणा 
अन्‌ वृक्षालतांवर दिस लछागतां 

जरा कुठें 

कोवक्किच्या नव्या खणा 

विसरून आध्षिंचे 

बोल सोयिचे, 

शब्द दिला कषिं उगा-दुणा 
सोनसांवब्ी गंध-मंथरा 

होउन येह्ँ घरा पुन्हा'* 

यह पुन्हा. 


जपून जा, जपून जा, 
जोंबर माझी हार-जीत ना ठावि कुणा'''' 
अन मब्य्यामव्यांतन 

नवीन फुटतां कापसबोर्डें 

उपजुन सारे 

नवल आधिंचे 

साज-साजिरा नवा-जुना. 

लाज-हांसरी शुभ्र-मोगरी 

होउन येई घरा पुन्हा '' 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 


मराठी ४६९ 
आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सँभलकर जाओ. 
तुम्हारी पद-चाप कोई भाप न छे''' 
और बृक्ष और लताओं पर जब दिखाई दे 
ज़रा कहीं 

नये अंकुरों की निशानियाँ 

पुराने सब भूलकर 

सुविधा के बोल 

शब्द दिया हुआ कम-चज्यादह. 
सुनहली-सॉवली गंध-मंथरा 

बन करके घर आना. .... 

आओ पुनः 


सैभलकर जाओ, सैमलकर जाओ. 

जब तक मेरी हार या जीत का किसी को पता न लगे .... 
और खेत-खेत में 

नई-नई कपास की पुद्टी जब फटे 

फिर से चमकाकर सब 

पहले का अचरज 

साज-सुहावना नया-पुराना 

लाज भरी हँसमुख शुभ्र मोगरे की कली 

बन करके घर आना'''* 

आओ पुनः“ 


पुरुषोत्तम शिवराम रेगे 
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भारतीय कविता : १९५४३ 


बाभुवठ्साड 


अस्सल लांकुंड भक्कम गांठ 
ताठर कणा टणक पाठ 
वारा खात गारा खात बाभव्झाड उर्मेंच आहे 


अस्थी-पंजर झाले फांटे 
अंगावरचे पिकले कांटे 
आभाव्गंत खुपसुन बोटें वाभुठ्झाड उर्भेंच आहे 


छाताडाची ढलपी फुटली 
अंगावरची लवलव मिटली 
माथ्यावरवी हझद विटली वाभुव्ठझाड उर्भेंच आहे 


जगलें आहे, जगतें आहे 
काकुब्ठतीनें बघतें आहे 
खांच्यावरर्ती सुताराचें घरटें घेडन उर्मेंच आहे 


ट5कू ट5कू ट5क्‌ ट5क्‌ 
चिटर-फटक चिटर-फटक 
सुतार-पक्षी म्हातान्याला सोलत आहे, शोषत आहे 


उरांत माध्या सलतें आहे 
आदठवतें तें भलतें आहे 
तसे बडील, असे आम्ही, आज मला कबव्ठतें आहे 


वसंत बापट 


मराठी ४७१ 
पबूल का पेड़ 


असली लकड़ी है मजबूत गाँठों वाली 
बिना झुकी रीढ़ की, पीठ बहुत सुद्ढ है 
हवा पीकर और ओले खाकर बबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


शाखें बनी हुई कंकाल 
कॉँटे पके, बढ़ा जंजाल 
आसमान में उरझाकर उँगलियाँ, बबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


छाती का फटा बॉकपन 
ओर बदन का मिटा लचीलपन 
सिर पर की हल्दी भी फीकी पड़ी, बबूल का पेड़ खड़ा ही है। 


अब तक जिया, जी रहा है, 
करुणा से देख रहा है 
कंघे पर कठफोड़वे का घोंसला लिये, बबूल का पेड़ खड़ा ही है । 


टडक्‌ - टडक्‌ - टकक्‌ - टड्क्‌ 
चिटर-फटक, चिटर-फटक, 

पॉखी धर है 
कठफोड़ा सुनार पाँखी इस बूढ़े को छील रहा, शोषण करता है। 


मेरे मन में साल रही 
कुछ बात कहाँ की याद उठी 
वैसे बुजुग, ऐसे हैं हम, आज मुझे सब समझता है। 


घबसनन्‍त बापट 
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मारतीय कबिता : १९५३ 
तसेच घुमतें शुभ्र कबूतर 


मनांत माध्या उंच मनोरे 

उंच तयावर कबृतरखाना 
शुश्र कबूतर घुमतें तेथें 

स्वप्नांचा खावनिया दाणा. 


शुभ्र कबूतर युगायुगांचें 
कृधी जन्मलें ? आणि कशास्तव ? 
किती दिवस हें घ॒ुमावयाचें ? 
अथविंचुन व्यर्थ न का रव ? 


पहजन विचारी असे कृणी तरि. 
कृणी देतसे अगम्य उत्तर ! 
गिरकी घेउन अपणाभंवर्ती 
तसेंच घुमतें शुभ्र कबूतर. 


विदा करंदीकर 


मराठी ४७३ 
कुजन करता शुभ्र कबृतर 


मन में मेरे ऊँची मीनारें 
ऊँचा उन पर कबूतरखाना 
झशुभ्र क्यूतर करता कृजन 
सपनों का खा करके दाना 


युगों-युगों का झुश्न कबूतर 

कब जनमा है ? और किसलिये £ 
कितने दिन तक होगा कूजन ? 
अर्थहीन रख व्यर्थ न क्या यह ? 
प्रश्न पूछता ऐसा कोई, 

कोई देता अगम्य उत्तर, 

चक्कर खाकर फिर बेसा ही 
कूजन करता शुभ्र क्यूतर 


विदा करंदीकर 


है 


मलयालम 


चयन : का. माघव पणिक्कर 


अनुवाद : श्रीमती रत्नमयाीदेवी दीक्षित 


कवि-नाम 

अक्षित्तं अच्युतनू नंप्ृतिरी 
पी. कुंज्जिरामन्‌ नायर 

का. मा. पणिक्कर 

गोपाल पिब्ष्ै 

गोपाल कुरुप्पु, वेण्णिकुव्ठम्‌ 
जी. शंकर कुरुप्पु 
नालांकल्‌ 

पाला नारायणन्‌ नायर 
बालामणियम्मा नालपाटूट 


बन्त्तोछ्‌ 


कविता 

भूमि 

पन्द्ववाला 

छोटा पक्षी बड़े पक्षी के अति 
केरल-मनोरथ 

कन्हेया की मुसकान 

गिरजे की घोटेयों 

इंद्रजाल 

भेरी 

क्या करें ? 


मरुभाम नहीं 
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भारतीय कविता : १९४३ 
भूमि 


देवमार्गवुं पारावारवुं धराणि नि- 
जीव मेन्नाक्षेपेचा छायतल्पत्वं तन्ने । 


अवर्‌ तन्‌ पोरुलेरे कप्टताणलो भवे ! 
तव जीवनिल निन्न कत्तिय तिरियां भानू। 


अंबरं तपस्सालेन्नादरं वरिच्रिप्पोद्‌ 
अंबुधि विक्षोमत्तालाजिच्चितेन्‌ वात्सल्यं । 


एकल कप्टील आनम्म तनू वदनत्तिल्‌ 
तंकुमीयत्तेजक साभाग्यमेडडं वेरे । 


कोटानकोटिपिज्चु मकल्ेच्चोलि स्नेह- 
च्चाटिनाल निर्निद्रमां निन्‍टे कप्कुपिकल्िल 


आधचत्तेयमीबये पंट्टन्ञ तोड़े निल्पु- 
प्टादर्शतपःक्षोभ घूर्ण मीयप्रकोक्के । 


निस्तन्द्र सर्गोन्मिषनिर्भरक्षमे ! निन्ना- 
लस्तित्व॑ पृण्टोरिन्नु विरिच्चाल्‌ चिस्च्चोट्टे ॥ 


अक्षित्त अच्युतन नंपूतिरी 


मलयालम ४9७ 
भूमि 


यदि आकाश ओर पारावार “बरणी निर्जीव है? कहकर उपहास 
करें तो यह उनके ही अब्पत्व का द्योतक होगा । 


माँ पृथ्वी ! में जो तुम्हारे प्राण-प्रकाश से सुलगी हुई वर्तिका हूँ, 

उन दोनों के मूल्य को भली भौति ऑक चुका हैँ। 

जब कि अंबर अपनी तपस्या के कारण मेरे आदर के योग्य बना है 
तब अंबुधि अपने क्षोभ के कारण मेरे वात्सल्य का पात्र हुआ है । 


परन्तु माँ, तुग्हारे मुख मंडल पर विराजित यह उत्तेजक सौन्दये 
और कहीं नहीं दिखलाई दिया । 


कोटि-कोटि सनन्‍्तानों की चिन्ता से व्याकुल, उनके ग्रति स्नेह के 
कारण निर्निद्र हुए तुम्हारे नयनों में, 


उस प्राचीनतम दिन से, जबकि तुमने प्रथम “अमीबा ” को 
जन्म दिया था, तप तथा क्षोम से परिप्रण यह सारा आदशे 
सौन्दय तुममें विद्यमान है । 


निस्तन्द्र वणेन की शक्ति, उत्साह और उन्मेष रखने वाली 
हे क्षमादेवी ! जिन्होंने तुमसे अस्तित्व प्राप्त किया वे ही 
आज तुमको देखकर हँसें, तो हँसने दो । 


अक्षित्तं भच्युतन नंपूतिरि 


उप भारतीय कविता ; १९५३ 
जे के 
पुष्छुव पेणकोटि 


अन्तितन्‌ पुषयुककर निन्निडड 
वन्निरड़कं शाग्रिकल पोले नी 


आनन्दचारितावोन्ठमेककेन्‌ 
गानकान्य मधुगहनायिके ! 


जीवरक्तासिरयिल मुलप्पालिन_ 
तूवम्रतत्तिनोप्प॑ कलरवान्‌ , 


पेइ्ट नाटु पठिपिच्च पाइुकछ , 
एट्ट्‌ पाडुकेन ग्रामीणकन्यके ! 


एत्रयोशताब्दझडव्ठ तनू मामल- 
च्चातृपिन्रिष्टणगज्जोरी पाहुकब्ह्‌ 


पचमज्ञचिर॒कुकछ कृड्टियि-- 
क्कोच्चुमणकुटक्कूडणज्जाड़ सर ! 


निन्‌ कणवन्टे वीणये चुंबिच्चु 
मण्कुटं तन्‍टे तुबुरु मीहुंपोल् , 


मन्मथमणिपन्तुकब्ठ पोन्‍्तुं निन्‌ 
हत्तटं मधमत्तित्‌ मयड़डुंपोत्ट , 
पाढ़ववातियां कान्तनोटोत्तनी 

पाडिछुछ पुकलिज्ञचेन्नीडिपोछ , 


ग्राममध्याह निःशब्द निस्वन 
प्रेमगीत श्रुतियाय्‌ चमयंपोल् , 


मलयालम ४७९ 


पुब्छव-बाला 


संध्यारूपी तटिनी के उस पार से इधर 
आकर उतरने वाली, शशिकला-जैसी तुम, 


जितना हो सके उतना आनंद-रस मुझे दो, 
मेरे गानकाव्य-मधुगृह की है नायिके ! 


माँ के दुग्धामत के साथ जीवन-रक्त की 
नाड़ियों में समा जाने के लिए 


जन्मभूमि ने तुमको जो जो गीत सिखाये 
उनको बारम्बार गाओ, मेरी ग्रामबालिके ! 


कितनी शताब््दियों के पूष्र अपनी पहाड़ियों की 
पंक्ति को पार कर निकले हुए ये गान 


हरी और पीली पंख़ुडियाँ लगाकर 
इस छोटे-से मिट्टी के घट में समाये जा रहे हैं। 


जब तुम्हारे प्रिय की वीणा का चुंबन करके 
यह छोटा-सा मि.्टी का घट अपना तँँबूरा बजाता है, 


जब मन्मथ के केलि-कन्दुकों (कुचों) को चृत्य कराता हुआ 
तुम्हारा हृदय मत्त होकर झूमता है, 


जब पाश्चेस्थ प्रियतम के साथ तुम 
गान-माधुरी में विछीन हो जाती हो, 


जब ग्राम-अंतराल का निःशब्द निःस्वन 
प्रेमगीत की श्रुति बन जाता है, 


१, पृब्छुव : सपंदेवता को प्रसन्न करने के लिए घर घर घूम कर सर्प-गीत 
मानेवाली एक जाति-विशेष । 

२. मिद्ठी का घट : तंत्रवाद्य-विशेष में तुम्बे के स्थान पर लगा हुआ मिट्टी 
का छोटा-सा घड़ा | 


भारतीय कविता : १९५३ 


निन्मिष्रिकब्टिलोछं तुत्ठम्पिप्पू 
मण्‌ मरञ्ज मलनाडफ्रकुकल । 


कोय्तुकालकरव कापियवे 
विद्ट पृवालिप्पय्याय पाडवं, 


मेरमांपलक्कर वेच्च पायल को- 
प्टीरनुं चुटिट निल्कुं कुछडडब्ढ 
पूमातिन्‌ू मणिमालयाय्‌ मृट्टत्ते 
प्वाणियिच नेलक्कातिरकटटयं, 
गोकृव्गेड्ीड्यर्तगलमाणि- 
योच पोडडिप्पडर्न्न गोशाल्यं, 
सान्ध्यदीपिय्कु पोनूतिरिनित्यवुं 
काषच व्कुं तुलसित्तरकेड्म्‌ 
पोन्‌ वेयिल्‌ नल्कुमोणप्पुड चुटिट- 
त्तेन्मलर चाति निल्कृुमिग्रामवुं 
काम्यसंकल्प वेषमेडुक्कुन्नू 
ग्राम्यमाकुमी संगीतरंगाचिल । 
उत्ठप्पोरुलिन्‌ नरुपाल चरत्तन्न 
सर्पगीतिकव्ग णिव योक्षय्य॑ 
इन्नुमज्ञातनीकृति पाटियोन्‌ 
तृज्चनु भुम्पुदिच्चु मरज्ञवन्‌, 


वेल्क नीरवमायोरु धर्ममे ! 
वेल्क नी मण मरज्ञज सोन्दर्यमे !। 


मल्यालम | धद् 


तब तुम्हारी आँखों में लहराता है--- 
मलइनाडु (पहाडी देश) केरल का वह सौंदय जो तिरोहित हो गया है। 


फसल कटने का समय बीत जाने के कारण दूध सूख जाने से छुट्रा 
छोड़ दी गई गाय के समान खेत, 


कुमुदपुष्पों द्वारा मन्दह्यास फैलाकर और तट-देश की काई 
के गीले वल्न पहन कर शोभायमान पृष्करिणियाँ, 


आंगन को उत्फुल्ल बनाये हुए ऐश्रयेलक्ष्मी की मणिमाला 
के समान कटे हुए धान की राशि, 


सिर थोड़ा-थोड़ा हिलाने के कारण गायों के कंठदेश से 
निकलने वाले घंटिका-रव से मुखरित गोशाला, 


प्रदोषसन्ध्या के प्रकाश को नित्य वर्तिका भेंट करने वाली तुलसी 
की वेदी, सुबर्ण सूर्य-प्रकाश के दिये हुए नये व्र पहनकर 
मधुमय पुष्पों से सुसज्जित यह ग्राम 


आदि बहुत कुछ इस ग्राम-संगीत के रंगमंच पर इच्छानुकूल 
कल्पना में मूर्तिमान होता है । 


ये सब ऐसे संगीत हैं, जिन से हृदय के अन्‍्तर्भाग में 
भावना रूपी दुग्धामृत की धारा उमड़ने लगती है। 


इन गीतों को जिसने सर्वप्रथम गाया वह आज भी अज्ञात है। 
वह तुंचत्ताचाये (कवि एपुत्तच्छन्‌ ) के भी पहले उदित हुआ और 
अन्तहिंत मी हो गया। 


है नीरव धर्म ! तुम्हारी जय हो ! पृथ्वी के अन्दर तिरोद्दित 
हुए सौन्दर्य ! तुम्हारी जय हो ! 


भा, के, ३१ 


श्प्प्र 


भारतीय कविता : १९४३ 
उद्ठक्कुरुन्नोलि, सर्पगाथाकृति 
नोक्कुमेटत्तित्गेक्कयुं निर्मिप्प्‌ , 
पृतसंस्कार निक्षेपच्ेप्पुकल् 
भूतकालत्तिनू पाम्पणिक्कावुकब् । 


नाडितिन्‌ निधि कात्तु संरक्षिच- 
नागवीयत्तिन्नार्य अरभावडडल | 


तेल्लिट पाट्ट पाडिय वण्णात्ति- 
प्ुब्ठ पोलवन्ेड्ड्ये परकिलुं, 


पोड्डिवन्न नल संकल्प सोरभं 
तड़झि निन्नोरु मनन्‍्मनोरंगत्तिल्‌ 


पाडुकारितन्‌ मणकुटत्तिनू मट 
विश्विपिज्जिपजेत्तिय सलकाति 


पावनतिद्धि मालियिल्‌ चडिच्च 
भावना रत्न दीपियिल स्नातयाय , 


नादताललयमोत्तु सन्दर- 
नागकन्ययाय्‌ नर्तनमाडुन्न । 


चिड्डत्तिन्‌ नेटकतिराकुमग्गान॑ 
मंगलमलयगान्पप्पू प्पन्तलिल्‌ 


पादमृन्नुन्न पोन्नोगनाछुतन्‌ 
स्वागत गाथयायिच्चमयुन्न्‌ | 


पी. कुश्मिरामन नायर 


मलयालम प्र 


सप-गाथाएँ सर्वत्र हृदय में आनन्द-प्रकाश फैलाती हैं । 
अतीत के ये सर्पबन पवित्र संस्कृति के निश्षिप-भंडार हैं, 

इस देश की निधियों का संरक्षण करने वाले 

नाग-वीये के आये प्रभाव हैं । 

थोडी देर गाने के बाद छोटी-सी पुष््छ जैसी वह 

कहीं उडकर चली गई, तो भी 

मेरे मन रूपी रंगमंच पर, जिसमें कल्पना-सौरभ का 

अंकुर धीरे-धीरे फ्रूट उठा है, 

उस गायिका के मृत्तिका-बर्ट से रेंग-रेंगककर निकली हुई वह सत्कृति, 
पावन सिद्धि द्वारा मौलि में जड़े हुए भावना-रत्न की शोभा में 
निमज्ित होकर, 

सुन्दर नागकन्या-जैसी नाद, ताल, और लय के साथ 

नृत्य कर रही है । 

सिंहमास (श्रावण) की धान की फसल जैसा वह गान मंगल 


मलयाल वुसुम-कुंज में प्रथम पदापण करने वाले ओण॑म्‌ दिवस की 
स्वागत-गाथा बन जाता है| 


पी. कुश्ञजिरामन नायर 
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३. पुन्छु : प्रातःकाल गाने वाला एक छोटा पक्षी । 

४, मृत्तिका-घट : देखो नंत्रर दो । 

५, ओणम्‌ : सिंहमास के श्रावण नक्षत्र के दिन मनाया जाने वाल्य केरल का 
सबसे बड़ा त्योहार । 


डप्प्ढ 


भारतीय कविता : १९४३ 


चेरिय कुरुबि बलिय पक्षियोड 


व्योमत्तिल परन्नालं पोडिडनी पक्षिश्रेष्ठ ! 
ई मरक्कोम्पिल वाषकतेतुं ते चितमला । 


जड़डब्ठक्क पेटि नल्कुं निन्‍्टेयीकण्णु सूर्य- 
भंगिये वीकिकाते कीपोडु नोकृकयों ? 
प्रोढियिल्‌ चट्ट नोक़ि नी वाष्के पापपुलिल्‌ आन्‌ 
पेटिच्चु पश्रचपुच्छमटाकि पतुडडनू । 

काटटत्त॒ पायू विटर्त कपल पोल परज्ञ नी 
पट्टुक वेग मेघमंडल महामते !। 

अप्पोब् निन्‌ आभवत्तेप्पाटि आनू पुकषृत्तीटाम्‌ 
त्वत्मतापत्तिर जानुं तुंगामिमानं कोढ्व्गम्‌ । 
भीरुत मरकड्टे आनू एन्टे बलहीना- 

धीरमां नोइटत्तिलं सन्‍्तोषम॒दिकट्े । 
ताष्न्नोव्टिच्चिरिकुमिकोण विट्िर्डडि आानू. 
नी्नु निश्चिठं बेल कोण्टोड सुखिकड़े । 

नी वानमेत्तियुच्च स्थानत्ते नोकिप्पोकू 

केवल हीनराय भड्डब्ठे मरत्नेय्कू । 
वापृत्तुवनप्पो-भड्डब्दीप्पक्षि वर्गत्तिड़क- 
छुत्तमोत्तमन्‌ नी तानेन्नहों यूम्रश्रेष्ठ ! 


का. मा. पणिक्कर 


मलयालम है ६4 
छोटा पक्षी ; बडे पक्षी के प्रति 
हे विहंगमश्रेष्ट | तुम व्योम-मार्ग में उड़ो, इस तरु शाखा में 
बैठना तुम्हारे लिए उचित नहीं है । 


अम्रि-गोलों के जैसे तुम्हारे ये नेत्र, जो हमारे-जैसों के लिए 

भयावने हैं, सूये की सुन्दरता निरखने योग्य हैं। उनसे तुम नीचे की 
ओर क्‍यों निहारते हो ? 

प्रौट-गंभीर भाव से जब तुम चारों ओर देखते हो तब में भय से 
सिमटकर अपने-आपको तुच्छ तृणों के बीच छिपा लेता हूँ । 


है महानुभाव, हवा में पाल फैलाये जाने वाले पोत के समान 

तुम उड़कर मेघ-मंडल को अलंकृत करो । 

तब तुम्हारे प्रभाव और वैभव के स्तुति गीत गा-गाकर तुम्हारी 

उन्नति से में भी अभिमान-पुलकित होऊँगा । 

अपनी कायरता को मैं भी भूल जाऊँ, अपने अशक्त अधीर 

नयनों में मी उल्लास की चन्द्रिका छिटका ढूँ ! 

दुबककर, छिपकर जिस कोने में अब तक बैटा हूँ, उससे में भी 

बाहर निकल पाऊँ ! में मी इस हलकी धूप का सुख अनुभव कर सकूं ! 


तुम आकाश के उच्चतम स्थान का संधान करके वहाँ पहुँच जाओ | 
हम दीन-हीनों को भुला दो; तब है गृप्रश्रेष्ट हम भी तुम्हारी 
प्रशस्ति गायेंगे कि पक्षिवगे में सर्वोत्तम तुम हो । 


का. मा. पणिककर 


४ंप्प्६्‌ 


भारतीय कबिता : १९५३ 
केरल मनोरथ॑ 


वरिक, महात्मावे ! श्री महावले ! वीण्डुं 
आरिय तच्चेवटि एन नाडु पुलकीडदडे । 


ओरुकालवमोड्डडीडात्त राज्यस्नेहं 
तिर तलीड़ भोरु भावत्क हृदन्तरं। 


उल्लोलमायीडड्टे ई मलनाइिल कान्ति- 
कल्लोलड्डाब्टिलू नीन्तिकुल्ठ्मयोन्ति वीण्डुं । 


मंगल हैमकुंभकोमव्वनारीकेव्टी- 
रंगड्डन्तियेडडुमडूडये एतिरेल्पू। 


मिलितानन्दमिन्नी नवसंगमात्तिनाल्‌ 
पुल्क॑ पेर्तु पृष्ट पश्चिम रत्नाकरं । 


तारगंभीरस्वरं स्वागतमाशंसिश्चु 
तारंगहस्तं नी नमिप्पू वीण्डुं वीण्डु । 
वरिक महात्मावे .... .... .... .... 


मणबु तेनुमूरु पूकछ तन्नितकुकब्द्‌ 
इणाके मुटर्ट तोरं मपाविलुकब्द चार्ति । 


परकुं पूंपाटटकल्ूकिडियितल्गडिप्पाडु 
निरत्नमञ्जत्तकिलणिग्जोरिप्पंतडडब् । 


तन्मञ्जुमुखडडब्ठलपिकयाणडडेयक्‌ 
नन्‍्मुत्तुं पविषवुं कोर्तव्व्ठ वार मालकब् । 


मलयालम डंट्छ 
केरल-मनोरथ 


आइए महात्मन्‌ ! श्रीमहावलि | फिर से 
आपके मोहन श्रीचरणों का मेरा देश आलिंगन कर पाये ! 


कदापि अन्त न होने वाला राज्यखेह 
आपके जिस हृदयान्तर में लद्रें भरता है 


वह इस मलइनाडु (पहाड़ी देश) के कान्ति-कछोल में तैरकर 
शीतलता अनुभव करके और भी तरंगित हो उठे ! 


मंगल ह्वेमकुंभों से अलंकृत रमणीय बने नारिकेलि- रंगमंच 
सभी स्थानों में आपका स्वागत कर रहे हैं । 


इस नव-संगम के आनन्द से 
पुलकित पश्चिम सागर 


तार-गंभीर स्त्रर से आपका स्वागत कर रहा है 
और तरंग रूपी हाथों से बार-बार नमस्कार करता है। 
आइए महात्मन्‌ | 


सौरमभ्य तथा मधु दोनों से भरे हुए विविध कुसुमों के दलों को 
मिलाकर ऑगन-अगन में इन्द्रभघनुप का निमोण करते हुए 


उड़ने वाले इन शलभों (तितलियों) के बीच नाचते-गाते उल्लसित 

होने वाले पीले वस्र पहने हुए ये शिश्ुगण 

अपने मंजुमुखों से हँस-ईँंसकर (और दंतावलियाँ खिलाकर) सुन्दर मोती 
और प्रवाल मिलाकर गूँथी हुई मालाएँ आपको अर्पित कर रहे हैं । 


१. यहाँ नारिकेलि में इलेप है--एक अथ है स्वर्वर्ण कुंभों के समान नारियल के 
फलों से सुशोमित वाठिक्राएँ; दूसरा अर्थ है, देम-कुंभों के समान वक्षोजों वाले 
सुन्दरियों के क्रीडास्थल | । 


ण्प्य 


भारतीय कविता : १९४३ 


नरुपोन नेटिन्‌ कतिर तूकि चेचुप्टिल पच्च- 
च्चिरकु वितितिडिडुपरक्‍्कुं किव्ठिक्कूटट । 
अविडेयकेषन्नदव्वत्तिन्न नल पहुक्क॒डा 
अविकलाभोज्वलं क्रिन्ठर्तड़न्नु वानिल । 
वरिक महात्मावे ।.... .... .... .... 
चारु कल्हारसून विरियुं सरस्सुकछ 
तारकावलि राविल विरियं विहायस्स॑ । 
केरव्गवनियिलिड्डडड्ये एतिरिल्कान 
तोरणहारं तीकानू तारुकव्गेरक्कृन्नू । 
अन्नविड्न्नी नाडु वाणरुन्िय काले 
उन्नतसाभाग्यड्डव्ट्‌ एड्डुमे सम्मेन्टिच्चि । 


सर्वमानवसमानत्ववुं सुभिक्षवं 
निव्यीजनीतिन्यायानिष्टयं प्रतिष्टयुं ।. 
आ मनोहर काल मधरस्मरणयिल्‌ 
आमम मिन्नोल्वुं केरव्ठमनोरथं । 


अड्डल्ठ तन्‌ प्रतीक्षकठ करिज्ज पुककोण्टु 
मड़्डिय शताब्दंड्डल्ठेत्रयों कटन्ुपोय । 
अविडेयकनन्तरमेत्रयों नरेन्द्रन्मार । 
अवनित्राणोत्सकुरन्नन्ष कपिन्जोपोय । 

इरुठ काटटं कोछुमन्नन्नु वन्नी वज्चि, 

कर काणात्तकटलपरापिलणअ्निले ? 


ड़न्नित श्री भारत साम्राज्य स्वतंत्रमाय्‌ 
पन्‍यमां अजा स्वाम्यं कंक्‍्कोन्ट विजयिप्पू 


मलयालम ४८९ 


अपनी लाल-लाल चोंचों में धान की स्वणेवणे बालें लिये हुए, 
अपने हरितवण्ण पंख फैलाकर 
आकाझ में उड़ने वाले ये पक्षिवृन्द 


आपकी रथयात्रा (जुछस) पर मानो अति मनोहर उज्ज्वल रेशमी 
छत्ते खोलकर ऊँचे उठाये हुए हैं । 
आइए महात्मन्‌ ! 


ये सरोवर जिनमें कल्हारपुष्प विकसित होते हैं, और 
यह विह्ायस (आकाश) जिसमें रात्रि को तारकाबलियाँ विकसित होती हैं--- 


दोनों ही--केरल भूमि में आपके स्वागतार्थ स्थान-स्थान पर 
तोरण बाँवने के लिए सुमनों का संचय कर रहे हैं । 


जब आप इस देश का शासन कर रहे थे 
तब सर्वत्र सौभाग्य और ऐश्रय का बिलास था । 


मानव-मात्र के समत्व, सुभिक्षता, निव्योज 
नीति-न्याय-निष्ठा एवं प्रतिष्ठा का बोल-बाला था । 


केरल का मनोरूपी रथ आज तक उस 
मनोहर काल की मधुर स्मृतियों में ही मम्न है । 


हमारी प्रतीक्षाओं को जलाकर उठने वाले धुएँ से 
मलिन होकर कितनी शताब्दियाँ निकल गईं ! 


आपके बाद कितने-कितने नरेन्द्र भूमि का पालन करने को 
उत्सुक रहे, और काल-कवलित हो गए ! 


तब-तब यह नौका अनन्त विस्तृत सागर के बीच 
आँघी, अंधकार आदि में फैंस ही नहीं गई * 


आज भारतभूमि स्वतंत्र साम्राज्य बन गई है, 
इलाघनीय प्रजातंत्र को अपनाकर विजयी हुई है। 


४९० 


भारतीय कबिता : १९५४३ 


आ महासाम्राज्यत्तिन्नन्यून घटकमाय्‌ 
क्षेम सॉभाग्यं सर्वत्लेककर्कु वर्ल्तवान्‌ । 


आशयुं प्रतीक्षयमाय्‌ जड़डब्छ मन्नेरुच्ु- 
प्टाउवासमरीचिकल्ठ मिचुन्ुमुन्टाडिड्ड्ड्पय । 


एन्नुमोरोणकालमिम्मबचिल मुन्नेप्पोले 
वन्नुचेनीडानूअड्डव्येत्रिच्चुद्यामिच्चीडु । 


तवकुंअड्डव्गेत्रिच्चसमत्वड्डब्ठेला. 
मकरिट्गहं वोस्मेश्वर्य कोछत्तीडु । 
प्रेमव॑ं सॉन्दर्यवुं शान्तियं पृष्पिच्च॒क्ठ्- 
तूमणं परत्तीडु मीमानिलिनिमोलिल । 
डरुब्िल कूडियिते यकले किपक्कायि- 
इरुणोदयात्तिण्टे किरणोल्करं काण्मू। 
वरिक, महात्मावे ! श्री महाबले ! वीपष्टिं 
वरिक पूर्वाधिक सॉभाग्यपूरं काण्मान्‌। 


पन. गोपाल पिल्ल्ल्ठे 
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उस महा साम्राज्य के अन्यून घटक बनकर 
विद्ध में क्षेम तथा सौभाग्य की बृद्धि करने के लिए 


आशा ओर प्रतीक्षा लेकर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, 
और इधर-उधर, कहीं-कहीं, सांखना-मरीचि भी चमक रही है | 


पहले के समान अथात्‌ आपके शासन काल के समान प्रतिदिन 
ओणं ही होता रहे इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे । 


हम सब मिलकर सब प्रकार के असमत्व को चूर-चूर कर देंगे । 
और प्रत्येक गृह में ऐश्वथ-दीप जलायेंगे। 


आगे चलकर प्रेम, सौन्दर्य तथा शान्ति के पृष्प प्रफुछ्धित होंगे 
और उनसे निकला परिमल सारे विश्व में फेलेगा । 


अंबकार को चीरकर वह दूर, बहुत दूर, पूर्व दिशा में, 
अरुणोदय का किरणोत्कर दिखाई दे रहा है। 


आइए हे महात्मन्‌, श्रीमह्यबलि, फिर से आइये ! 
पूर्वाधिक सौभाग्य देखकर आनंदित होने के लिए आइए ! 


एन. गोपाल पिब्न्ले 
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२. मह्याबलि के राज्य में प्रजा इर प्रकार से सुखी थी, और सब्र में समत्व की 
भावना थी। पुरानी केरलीय मान्यता के अनुसार श्रावण मास के आवण नक्षत्र 
के दिन महाबलि अपने राज्य में आते हैं और प्रत्येक घर को देखते हैं (इसी दिन--- 
< आवण ?--का अपभश्रंश है “श्री ओणं? उससे 'तिरु ओणं? | 'ओणं? इसका संक्षिप्त 
रूप है)। इस दिन महात्रलि के स्वागत के लिए. केरलीय जनता उत्सव मनाती है| अच्छा 
भोजन, अच्छे नये वस्त्र और समत्व का ब्यवहार आदि इस उत्सव की विशेषताएँ हैं । 
प्रत्येक दिन 'ओणं? हो का अथ है, प्रत्येक दिन ऐसे ही उत्सव का हो, त्योहार का हो । 
प्राचीन काल से अब तक “ओणं? केररू का सत्र से बड़ा त्योद्वार बना हुआ है । 


४९२ 


भारतीय कविता : १९५३ 
कण्णन्टे चिरि 


मृप्पतां जन्मनाव् वन्‍नुचेरं 
सुत्रभातत्तिलस्सुन्दरांगी 
नीरलरप्पोयूकयिल पोयिमुझूडि 
नीडुड भक्तियोडोत्तिणड्डिः 
कारोछि कप्प कोड्त्तिड़न्नो- 
रीर॒न्‌ चुरुख्मुडि तुम्पुकेडि 
कण्णन्टे कोमत् चित्र मोनिल 
कणुरपिच्चु कोण्टुच्चारिच्चाढ .... 


एन्मने नीरुच् नीटूटलेला- 

मेडडने चोलुमेन तंपुराने । 
अललालंग॑ पिटञ्ञ केषान्‌ 
शल्यमोन्नुछब्ट्प्टार्कुमेन्नु 
अन्तरंगापिल््‌ तरज्थिरिप्पू 
वन्ध्यतारूपत्तिलायतेन्रिल्‌ । 

नेज्चिले वेदन मारुमो हा- 
पुज्चिरिच्चापिलिू पोतिज्जु वेच्चाल ? 


वित्तवुं विधयं आभवर्षु 
नत्तमाट्न्रिडमेन्‌ कुडुब॑ 
स्रीन्द्रनुन्नतन्‌ शीलवानां 
पूरुषनेन्टे करं पिटिच्च, 
उल्तक्कत्मानन्द पूर्णमेन्ना 
योक्‍्कर्य भाग्यमेन्नोतुपोयी । 
केकि पेहुव्ठव्गेरम्मोहनमां 
वेछि कोष्टाडिय नाव्कुशेषम्‌ 
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कन्हैया की मुसकान 


तीसत्रॉ जन्मदिन पूर्ण होने के 

सुप्रभात में, वह सुन्दरी 

शीतल जल भरी पुष्करिणी में निमज्नन करके 

अत्यन्त भक्ति के साथ 

काले बादलों को भी मात करने वाले 

अपने गीले, घुँघराले बालों का सिरा बाँध ओर उन्हें पीठ पर लटकाकर, 
कन्हेया के चित्र पर 

आँखें जमा कर बोलने लगी-- 


“ मेरा हृदय जो जल रहा है, 

उसका में कैसे वणन करूँ भगवन्‌ ! 

पीड़ा से तड़प कर रोने के लिए 

एक कॉँटा प्रत्येक के अन्तर में सदा चुभा रहता है । 
वह मेरे हृदय में चुभा हुआ है 

बन्ध्यता के रूप में । 

क्या हृदय की वह वेदना मिट जायेगी, 

मुसकान में उसे छिपा लें तो ? 


मेरा परिवार वित्त, विद्या, प्रभुव---सबकी नुृत्यस्थली है । 
एक महाविद्वान्‌ और सुशील पुरुषश्रष्ट ने मेरा पाणिग्रहण किया | 


हृदय आनन्द से भर गया और समझ लिया कि मुझे समी सौभाग्य प्राप्त हैं। 
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भारतीय कविता : १९५३ 
मोडियकारीरेष पोरकाणिकृत् 
मेडत्तव्ठिकायिल कप्ट॒जडडव्छ । 
कण्णिन्न विण्णिनू विएकाणेया- 
मृण्णित्तिर्मखं कप्टतिल्ाा । 
पोन्‌ किटाविलेज वहुपोयाल 
मड़कमार्केन्तिनुं यावनश्री ? 
पावमयल्कारियाय “गारि! 
जावनत्तिन्‌ वषि कण्टिडात, 
खिन्नतासाचियां नोइमोडे 
तन्निं पतले त्तोब्टिलिड्ि 
नीडिय कंय्यमायेन्टे मंपिल 
वीटिन्टि मुटटत्त निन्निडुम्पोव्ठ 
अम्महादारिद्रमम्पोल- 
मम्मयाणेन्न आनोत॑पोक॑ 
कुश्निक्कुम इवर्य मेन्तिनाके 
कुज्जिकाल काणात्त मंदिरत्तिल्‌ 
भाग्य पिषय्कयाणेन्तुकोण्टों 
पूकिलं कायकरात्त वल्ियाय्‌ भान्‌ । 
तीविन ताडडवान्‌ मात्रमावा- 
मीवयर तन्नतु देवमय्यो !। 
चेणेषुं मारेन्टे मारिडत्तिल्‌ 
पूणारमायित्तिव्ठ्डडुवानु 


पंचवर्णकिव्ठिपोले कोजिचि 
येन्‌ चेविय्कुत्सव॑ नल्कुवानुं 
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वह प्रख्यात, सुन्दर सम्मिलन सम्पन्न होने के उपरान्त, 
हमने चैत्र की थाली में दो-बार-सात (चौदह) सुबर्ण प्रभातों का 
दशन किया । 
किन्तु आँखों के लिए स्त्रगे की 'विषुक्कणि' '---शिश्ञु--के श्रीमुख का 
दशन अब तक नहीं हो पाया ! 
यदि प्यारा-सा लाल न हुआ तो ख्रियों के लिए यौवनश्री किस 
काम की ? 
बेचारी पड़ोस की गौरी, जीविका का दूसरा मार्ग न देख कर 
खिन्नता-ब्योतक दृष्टि के साथ, अपने नन्हे से बच्चे को गोद में लेकर 
जब हाथ पसारती हुई, घर के आँगन में मेरे सामने आकर 
खड़ी होती है 
तब वह महादारिद्य-मम्न श्री भी एक माँ है, ऐसा मुझे स्मरण 
हो आता है। 
बढ़ती हुई सम्पत-सम्ृद्धि किस लिए, यदि एक नन्‍्हा-सा पग घर में 
न दिखलाई देता हो ! 
पता नहीं क्यों विधि इस प्रकार विमुख हो गया [ में ऐसी लता बनी, 
जिसमें रूल होने पर भी फल नहीं निकलते ! 
भीषण दुःख-ज्वाला धारण करने के लिए ही ईश्वर ने 
मुझे यह उदर दिया है क्‍या ! 
अति मनोहर रूप में, मेरे वक्षस्थल के हार के समान चमकने के लिए, 
पंचरंगे शुक्र-शिशु के समान मधुमय वाणी से 
कल-कूजन करके मेरे श्रवर्णो को आनन्द देने के लिए, 
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१, केरल में चैत्र मास की प्रथम तिथि मंगलमय मानी जाती है। उस दिन अष्ट - 
मंगल सजित थाल में प्रभात-दशंन किया जाता है। जिसे 'कणि” कहते हैं। “चैत्र 
की थाली में चोदद प्रभात देखे” का अर्थ है, चोदह् वर्ष पूर्ण हो गये । 

२. चैत्र की पहली तिथि को सूर्य ठीक पूर्व में उदित होता है। उस दिन को 
“विधु? कहते हैं । अतएव “स्व की विषुक्कणि? का अर्थ होता है, चैत्र की पहली 
तिथि को मंगल्थाल में स्वँगेसुलभ अथवा दिव्य प्रभात दर्शन । 
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भारतीय कबिता : १९४३ 
चेंकफलनियेन्‌ शेय्ययाके 
पंकमुदांकित माक्ृुवानम्‌ 
काणुन्नतोकेयं केकलाकि 
कालमात्र कोष्यु तकर्कुवानुम्‌ 
इलोरु पंतलीवीडिलेन्नेन्‌ 
वल॒वीवल्भ ! काण्मतिले ? 
कण्णुनीर तूकियात्तन्वि निल्के 
कण्णन्‌ चिरियकुकयायिरुननू । 


गोपाल कुरुप्णु, वेण्णिक्कुव्ठम्‌ 


मलयालम ४९७ 
छोटी-छोटी लाल लाल-पैयाँ रखकर मेरी सेज को 
पंक-मुद्रा से अलंकृत करने के लिए, 
जो कुछ सामने आये सबको क्षणार्थ में छिन्न-मिन्न कर देने के लिए, 


इस घर में एक नन्‍्हा-सा शिक्षु नहीं है--- 
हे गोपीतल्लभ | तुम देखते नहीं ? ” 


जब वह युत्रती आँखों से आँसू ढालती हुई खड़ी थी, 
कन्हैया मुसकरा रहा था । 


गोपाल कुरुप्पु, चेण्णिक्कुल्ठम्‌ 


भा. के, ३२ 


ड््ष्ध् 


मारतीय कविता : १९५३ 
पब्चठि मणिक् 


अपकेष पाप पदत्तयार्िय 

पषय पारिनेयपिच्चु कूह्ानं , 

कणक्कु तेटाटिय मृषकोल्‌ कोण्टछ- 
ज्षिणकियतेन्नु वेल्टिप्पेट तानु 

पिरन्नु पोल बत्ले, नगरियिल्‌ दया, 
निरयुमात्मावोटोरु कोच्चाशारि ! 
मिपरियिडयुमारटित्तर कुन्नु 

कृषियुमाय्‌ कष्टिड्तु निरणाकानू 
मिकुमिरुब्िल निश्नचिलिच्चुकाडुन्न 
चेकृत्तानेयटिच्चुटन्‌ प्रत्ताकान्‌ 
अतिनवस्वर्ग्य प्रकाशवं काटटम्‌ 
अतिल्‌ कटक्कुवान्‌ जनालकब्ह वेकान्‌ , 
चिर्‌कुकव्वन्नरिनुगरहड्डल्ककुं 
पिरक्‍्कुवानूषि सुकृतवत्ताकान्‌ , 
उपारिपोल;--मत्यक्रतघ्नत चेन्ना--, 
मुषकोलं वाड्डियोटच्चु रण्टाकि, 
कुरिशोन्रण्टाकियतिलू जगत्पृण्य- 
चरित शिल्पिये स्वयं तरच्चु पोल । 
मधुरवेदन विलपने पाब्ल- 

मणिकल्ठ ! निड्डल बथा मुषक्कुन्ष ! 
चरित्रिभित्ति मेलवन्टे कंकाव्ठ, 
मरिमियिल्ठ बेच्च मनुष्यसंस्कारं ! 
करञ्ञ्ुपोकुन्नु मणिकल्े ! पक्षे, 
कवितनू्‌ मानस करयुंपोन्ट्‌ निदछल ॥ 


जी. शंकर कुरुप्पु 
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गिरजे की घंटियोँ 


छुना जाता है 


सौन्दयमय पाप की नींव पर जमा कर ऊँचे खड़े किये गये 

इस संसार-प्रासाद को तोड़-फेंकने के लिए 

और उस के निर्माण में उपयोग किये गये 

गलत मापदंड को प्रकट करने के लिए 

भैतलहम नगरी में करुणा से परिप्रूण हृदय वाला 

एक छोटा-सा बढ़ई पंदा हुआ था । 

भूमि को आँखों में खटकने-जसी ऊँची-नीची 

देखकर समान बनाने के लिए, 

अंधेरे कोनों से दांत निकाल कर उपहास करने वाले शौतान को मार 
भगाने के लिए, उन अँधेरी कोटरियों में स्तरीय प्रकाश और शान्त 
पवन का प्रवेश कराने के हेतु खिड़कियाँ लगाने के लिए, 

भूमि को पक्षयुक्त अनुग्रह उत्पन्न करने योग्य सुकृतमय बनाने के लिए 
वह व्याकुल हो उठा। और मानव की कृतघ्नता ने जाकर उसके 
मापदंड को छीन लिया और दो टुकड़े कर दिया। 


ओर उन टुकड़ों से शूली बनाई और जगत्‌ का पावन इतिहास निर्मित 
करने वाले उस शिव्पी को ही उस पर चढ़ा दिया ! 

है गिरजाघर की घेटियो, तुम मधुर वेदनायुक्त गूँज से बिलाप क्‍यों 
करती हो ! यह वृथा है। 


मनुष्य की संस्कृति ने उसके कंकाल को इतिहास की दीवारों पर 
टौँंग दिया है, परंतु घेटियो, कवि का हृदय जब रोता है, तुम भी साथ 
रो पढ़ती हो । 


जी. शंकर कुरुप्पु 


भारतीय कविता : १९५३ 
जाल बिद्या 


वीणतन्‌ पोन्‌ तंत्रि मीडि मदालसं 
चेणान नीलारविन्द मिष्कव्डल्‌ 
काणिकवठ्कायकोण्ड पारिजातत्तणल्‌ 
भागिच्चु नल्किट लावण्यपूरमे !। 
पारिल नीयेन्तिनु वन्‍नु सुखत्तिन्टे , 
नेरिय सोरभोन्मादं पकरुवान ? 
अल तेट्टिप्पोयू निराशत तज्टे 
वल्लात्त कूरिरुव्ली चोरिषू नी !! 


अल्पनेरत्तय्कु मच कणकक 
निन्नल्पेतरमाय पीयष बीचिकद 
स्वप्नलोकत्तिलेक्रेत्तिपु चित्तडूड््‌ 
मत्तडिपिकान्‌ तमस्सिन्‌ कुषिकल्टिलू । 
वेणचन्द्रिकपोल तिव्कमाठ्न्न निन्‌ 
पुञ्चिरि पोल विषलिप्तमलयों ? 
माणिक्यरत्नं शिरस्सिलणिज्जिडुं 
नागमे ! निन्ने भयप्पेट ब्नेंकिलं 

एतो विकारड्डठ निन्नरिकत्तेतु 
चेतस्सिनयु नायिप्प्‌ दिवानिशं 


कोज्चि क्ुपयुमोरु भोडि पिन्नीड़ु 

नेत्र पिव्यभिड क्रनोडडडव्यल्‌ 
मोदवु शोकवुं मारि मारित्तर्ु 

मायिक मा्क॑ अ्रतक्षि ! जयिप्पु नी 
पोनिन्‌ कुपले विव्लिच्चिन्द्रजालडडल 
मन्निने कादि मयक्कान्‌ वरुननु नी । 


नालांकल 


मलयालम ५०१ 
इंद्रजाल 
वीणा की सुत्रण तंत्रियों पर अँगुली चलाती हुई, मदालस गति से 
चलती-चलती, सुन्दर नील अरविन्द नयनों से 
दर्शकों को पारिजात-बृक्ष की छाया बॉटने वाली, हे लावप्यमूर्ति ' 
संसार में तुम क्यों आईं ? सुख का हलका सा सुगन्धोन्माद प्रदान करने के लिए 
नहीं, भूल हो गई ! तुम तो निराशा का भयानक अंबकार ही बरसाने 
वाली हो ! 


मय की जेसी तुम्हारी अमृत-लद्दरी, क्षणमात्र के लिए, मानव-मानसों 
को स्वप्नलोक में पहुँचा देती है, जो दूसरे ही क्षण अंबकार के गर्तों में 
इब जाते हैं । 


दुग्धभय चन्द्रिका जैसा प्रकाशमय तुम्हारा मन्दहास मी विषलिप्त है 
न? शिर के ऊपर माणिक्य-रत्न सजाये हुए, हे नागिनी ! तुम से हम डरते हैं। 
तब भी कुछ भावनाएँ प्रत्येक हृदय को सदा तुम्हारी ओर आकर्षित 
करती रहती हैं । 


तुम एक क्षण मटकती हुई मोहिनी बनी दीखती हो, दूसरे ही क्षण 
क्रूर वीक्षणों से हृदय को वेध देती हो ! 


हषे और शोक बारी बारी से देने वाली, हे मायामयी प्रतीक्षा ! 
तुम्हारी जय हो ! 


कांचन-काहल (सोने की मेरी) बजाती हुईं, इन्द्रजाल दिखाकर विद 
को मोद्दित करने के लिए ही तुम आती हो ! 


नालांकल 


१०२ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
काहल्े 


कण्ण त्रक्कुविन्‌ केरव्ठमक॒ब्ठे । 
विणण विहेतन्त॒ पूंकुलकब 
सर्वसहयिली स्वातन्त्रय कान्तियिल्‌ 
सर्वोदिय-त्तिन्ट पूंकुलकल । 
हन्त ! पतितरे ! निडडलक केवन्नु 
गन्धवुं पून्तेन॑ पूंपोटियं 
गवुक़ल् विडुल्ठठ वित्तेशर निड्डलकु 
निर्वतिच्रप्युमाय्‌ कात्तुनित्पू 
पावडडब्ठ निडूडत्ठपोट ट्वान्‌ वात्सल्य- 
भावड्डब्ठेड्डमणजु निल्पू । 
तेटटकलोडेरे चतुपोय्‌ संपत्नर 
कोट्टकुडकीपिल्‌ निल्कुकयाल्‌ , 
तेटटे नव तिरुत्ताडुकयल्लाते, 
मद्टोज्ञमिल्लवकात्मिशान्त । 


पश्टिणिपातयिल वीणोर्क भृदान- 
प्पट्टयं नल्कू धनाव्यर मेलिल 

वि लवत्तीयिल करियोला विश्वात्तिन 
विस्फ्रसाभाग्य कन्दव्व्ड्ड्ल्‌ 
वायव वेढव्ठवुं पोलवे भूमियुं 

वायु वयरु उब्ठल्ये्कु वेणम्‌ । 


मोडिकु जीविकान्‌ गान्वि जी नाल्पतु, 
कोटिकुं स्वातन्भ्य मेकियोकिल 
भूमिक्कुटमकव्टक्कान्‌ विनायक- 
स्वामिक्कु तोन्नी गुरुपससादाल 
सिद्धिकल्त्रयुम॒ण्टावां गायत्रि 
नित्यंजपिकुन्न भारतत्तिढ 


मलयालम घ०रे 


भेरी 


आँखें खोलो ! केरल की संतानो ! 

आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं ! 
सर्नसहा के इस स्थातंत्र्य-प्रकाश में 

सर्वोदिय की कुसुम-मंजरियाँ ! 


दलित लोगो ! हरिजनो ! तुमको भी मिला 
सुगन्ध, मधुर मघु और पृष्प-पराग ! 
9ूँजीपति गे छोड़कर तुम्हारे लिए 
निवेतिपात्र लिये तुम्हारी राह देख रहे हैं । 
तुम गरीबों को सँभालने के लिए 
वात्सल्य-भाव सर्वत्र जाम्रत होकर खड़ा है | 


छत्रछाया में रहने के कारण धनी लोग 
अनेक गलतियाँ कर गये, 

उनको सुधारने के सित्राय उनकी आत्म- 
शान्ति का कोई उपाय नहीं है । 


आगे धनिक लोग क्षुघा के मार्ग में पड़े लोगों को भूदान-पत्र देंगे, 
जिससे विश्व का प्रकाशमय सौभाग्य-अंकुर विष्लव-रूपी अमप्नि में जल न 
जाये | पत्रन और जल के समान भूमि भी उनके लिए आवश्यक है, जिन 
के मुँह और पेट हैं | यदि गांधीजी ने चालीस कोटि जनता को शान से 
जीने के लिए स्वातंत्रय दिलाया, तो भूमि के अधीश बनाने की इच्छा गुरु के 
प्रसाद से विनायकस्व्रामी (विनोत्रा) को हुई। नित्य गायत्रीमंत्र का जाप जहां 
होता है उस भारतभूमि में चाह्दे जितनी सिद्धियाँ प्राप्त हो सकती हैं । 


3०४ 


भारतीय कविता $ १९५३ 
चेनयिल् रष्ययिलोकेय वन्‍्नेत्ति 
चेतन्यधारकछ माधारिकछ 
चोरत्तूटप्पतिलण्टतु काणुपोकछ 
कोरित्तरिच्चपों धर्मनीति 


पारमीहिंसावषियिल नां कालवेचालू 

भारत शिल्पि सहिकयिला 

भृतानुकंपायेलड वे नम्मव्ठक्की 

भूदान यज्ञ तुटर्न्नु पोकाम्‌ । 

(आरिलोन्निप्पोन्ट्‌ कोड़प्पतु नाकत्तिलेरुवानणि पणिकयाकास | ) 
कण्ण तुरकक्‍्कुषिन्‌ केरलमक्कक्े ! 

विष्णु विद्ेत्ुन्नु पूंकुलकल । 


पाला नारायणन्‌ नायर 


मलयालम ०३ 


चौन में, रूस में और अन्य देशों में चैतन्य-धारा का प्रवाह और 
माधुय पहुँचा, परंतु उसमें भरी रक्त की लालिमा जब देखते हैं तब नीति- 
धर्म कप जाता है। यदि उस हिंसा-माग पर पेर रखें तो भारत-शिब्पी को 
सहन नहीं होगा । 


भूतदया के द्वारा हम इस भूदान यज्ञ को चाह रखें । 


(अभी जो षष्टांशा हम देंगे वह स्त्रग के लिए सोपान-निर्मोण करना 
होगा। ) आँखें खोलो, केरल की सनन्‍्तानो ! 


आकाश छोड़कर कुसुम-मंजरियाँ आ रही हैं । 


पाला नारायणन्‌ नायर 


५४०६ 


भारतीय कविता & १९५३ 
चेय्येण्टतेन्तुल्व्ू 


शान्तियेत्तेटि परमस्वास्थ्यं केकोब्छुन्न 
शाहइवतत्वांराडडब्ठ तन सदस्से ! नमस्कार । 


इड्ड्येरो मुखत्तिठ़ मनुभूतितन्‌ वर्ण- 
भंग्रिकव्ठ वीशु प्रेम महस्से | नमस्कार / 


धन्यमायात्मेक्यानिर्लीनमाय सदस्सिनु 
मुन्रित्‌ निल्कवे कविहृदय गान॑ चेबू ! 


मधुरोदारड्डव्यं वाक॒ऊब्ट चिरमत्री 
मृदलडडव्थय्‌ तम्मिलिणड्डिचेरुं केक 
प्रियवस्त्वन्वेषियां हृदय चिरकृवे- 

चुयरुं पोले तोनन्‍नमत्तेविनोडड्डछम 


एन्तिनु विण्णं विह्वपो वोस्मत्यात्मावि- 
नेत्रयुं विलप्पेड्टतोरोन्नु मिडडप्टलो 
अत्रयल्वय्केलां पिन्‍्निछाय्‌ काण्मू कवि 
अत्भुततमड़्डव्यं सान्दर्यविकासड्डछ 
पारिनिप्पतुताकानयतान्‌ वेस्पुं कर्मो- 
दारतयुटे लोलभावना वितानड्डब्ठ 


लोकर तन्‌ प्रियिटर तकरुमाभेमान- 
मृकमानसड्डब्छ तन्नारक्‍्त अ्रकराशड्डछ 


तप॒य्कानावां पाप्िल करियानावां स्वेरं 
तलितुवरुं मुग्धतारुण्य श्रतीक्षककछ 


आशतनू चितयिलू निन्नविकारतयिले- 
य्काञज्जलज्ञुयरु मीयर्चना धूपडूडलुं । 


मलयाल प्‌ १०७ 
क्या करें ? 


शान्ति की खोज में अति अशान्ति अनुभव कराने वाले, शाश्वतावस्था 
के अंशों के समृह ! तुमको नमस्कार ! 


प्रत्येक मुख में अनुभूति की वर्ण-प्रचुरिमा फैलाने वाले प्रेम-प्रकाश ! 
तुमको नमस्कार ! 


आत्रैक्य में विलीन होकर धन्यता अनुभव करता हुआ कवि जब सभा 
के सामने खड़ा होता हे तब कवि-हृदय गाने लगता है। 


मधुर, उदार वाणी, चिरमेत्री से परस्पर मिल जाने वाले हाथ, और 
प्रिय वस्तु को खोजकर पंख लगाये उड़ने वाले हृदय की प्रतीति देते हुए 
वे सूक्ष्म इृश्टि-निक्षेप ! 


क्या-क्या कहें ? स्वगे छोड़कर आये मत्यौत्मा के लिए जो-जो अति 
मुल्यवान है, वह सब्र यहाँ प्रस्तुत है । 


इतना ही नहीं, इन सभों में निगूद् और भी अनेक अदूभुततम सौन्दय- 
विकास कबि को दिखलाई पड़ते हैं । 


इस विश्व को नया बनाने के लिए, समुनत करने के लिए व्याकुल 
कर्मोदारता (उदार ग्रद्ृत्तिपथ) की मृदुल भाव-पंक्तियों, 


लोगों के अपवाद-प्रह्म्ते से छिन्न-मिन्न, अभिमान से मूक हृदयों 
के आरक्त प्रकाश, 


प्रफुछित होने के लिए हो अथवा वृथा सूख जाने के लिए, स्त्रैर भाव 
से अंकुरित होकर बढ़ने वाली मुग्घ-तारुण्य प्रतीक्षाओं, 


आशा की चिता से उत्पन्न होकर निर्विकार अवस्था की ओर चंचल 
गति से उड़ने वाले अचेना-धूम्र, 


- पक्ष 


भारतीय कविता : १९५४३ 


अंतियु पुलरियुं कान्तियिलाराडिक- 
मायिर महाप्रपंचडडल तन्‍्नपकेल्लां 
कालत्तालुरुकाटिचे न तान्‌ मनुष्यन्टे 
चेत्गेत्त ृदयमाय्‌ कप्टारियुन्न कवि । 


कोटुतां नोवालानन्दावेशत्तालं विड्ंडि.... 
बिटिरुमतिनू तेनिलमत॒ण्णुन्न कवि । 


८> >उऊ 
निर्भरमोरोल्कष्ठयमाबिटेप्परक्षन्नू 
नित्यमंगल्गवापिय्केन्तु चंय्येण्टू नम्मत्ठ ? 
ओननुमे चंतील नामोच्ञमे च॑तीलना- 
मेन्नलयकून्नु कोइंकाटट पोल्गरुतेड्डत 


वेष्मुकिल बुथा चिरिचाटुन्न वानिन्‌ कीपिल्‌ 
वन्मुठ किनावु कप्टुषरित्तेड्डुभविल् 


७ 


मौनियाय्‌ मेवुं कवि केलक्केया चिरन्तन 
गानमोज्नप्पोषं नां चेय्येष्टंतेन्तायुनूव्ठ ? 


कूडिय कष़िविनुमावतेन्तनाधन्त 
पीडये प्पुरत्ु निन्नकत्ते य्कुन्तानेन्ये ? 


नम्मव्गलेन्तोन्नावुं शर्मत्तेप्पुलतुवान्‌ 
तम्मिलुब्व्गपिज्जेन्नुं स्‍्नेहिचरकोल्वानेन्ये ? 


इञ्रपञथ्चात्माविन्टे हृद्रक्तमलो स्नेह, 
तत्परिवाहत्तिनु तक॒तां सिरकब्ट नाम । 


पावनमतु नम्मिल पाज्ञोषुकुम्पोछ॒प्टो ? 
जीवितमालिन्यड्डलृषियिल तड़डीडुन्तू 


बालामणियम्मा नालप्पारट 


मलयालम ०, 


प्रदोष और प्रभात जिनको मोहन-कान्ति में निमज्जन कराते हैं 
उन सहस्न-सहस्न विश्वों के सौन्दर्य-सार-संकलन से निर्मित अद्भुत वस्तुओं 
को ही कवि मानव-हृदय के रूप में जानता है । 


और जब वह भीषण उद्देन तथा अनन्त आनन्द आवेश से भरकर 
अन्तराबेग से फ्ूट-छट कर विकसित होता है तब कवि उसके मधुरूपी 
अमृत का आस्वादन करता है । 


उस महान्‌ सभा में उत्कंठा फैल जाती है---“ नित्य मंगल प्राप्त द्वोने 
के लिए हम कया करें ? ” 


चंडवात-जैसी आह वहाँ हिलोरे लेने लगती है---“ हमने कुछ नहीं 
किया, हमने कुछ नहीं किया ! ” 


उस आकाश के नीचे, जिसमें खेत मेघब्ंद हँस हँस कर नर्तन करते 
हैं और उस भूमि के ऊपर, जिसमें बॉस स्वप्त देख, विद्धल होकर हाय भरते 
हैं, मौन रहने वाला कवि एक चिरंतन गान छुनता है---“ हम क्या करें?” 


सबसे बड़ी शक्ति भी आखिर क्या कर सकती है-- 


इसके सितव्रा कि, अनादि अनन्त पीड़ा को बाहर से अन्दर वी ओर 
ठेल दे ? सुख बढ़ाने के लिए आपस में हृदय खोलकर प्रेम करने के 
अतिरिक्त हम क्‍या कर सकते हैं ? 


प्रेम विश्वात्मा परमेश्वर का हृद्॒क्त हैं। उसके प्रवाहित होने के लिए 
बनाई गई शिराएँ हैं हम मानव । 


जब वह पावन रक्त हम में बहता है, तब जीवन की मलिनता व्धी 
जम सकती है ! 


बालामणियम्मा नालप्पाद्ट 


१० 


भारतीय कविता : १९४३ 
सरुप्परस्पट्ठा 


नटन्नु सर्वत्र तिरक्षियिटूं 
किटचतिलारेयु मेन्न मूल । 

इटं पेटुन्नास्टे वासभविल्‌ 
मुटडडियो पार्थनु नित्यदानं ॥ 
वरिष्ठनामावलि दीर्घकाले 

भरिच मन्निन्ट मणिक्किटाड्डल्ड । 
वरिक्रयों वामनत्त्तिये ? का- 
त्तिरिकयों मुलयिलेच्चिल वारान्‌ ॥ 


कनिज्जु केकाहुकछ नल्कियिटु- 
प्टेनिय्कु विधांबिक वेल चेय्वान्‌। 
धनि प्रभुकठकु चविुवानाय्‌ 
कुनिज्ञु निल्‍्कुं मृतकेलितला ॥ 
अनथंमे ! पुलकोटियल भान्‌ निन्‌- 
कनत्त काटदत्तुमुलज्ज चायान्‌। 
मनस्विमार तन्‌ करुणाश्रु वर्षाल 
ननज्ञ चीयिल्ल नृजीबितं में ॥ 
अरक्षितस्नेहिकर पिच्च तेण्टू 
नरर्कु तीर्णिच्च पोरापिटड्डल । 
ओरथिये किट्ुवतिन्नु पाषपे 

डिरकु माराक तोषिल परप्पाल ॥ 
करुत्तु नम्मल्र्‌ कोरुमप्पयटट, 
मरुन्नमर्त्योचितमां शुचित्व । 
परुत्तितन्‌ पूवितुट॒ष्पु पोट्टि 

वरुत्तुमो नां वरतिकु तकक ? ॥ 


मलयालम .. धू११ 
मरुभूमि नहीं 


वृम-घूमकर खोजने पर भी लेने वाला कोई न मिलने के कारण युधिष्टिर 
का दान-नियम जिसके राज्य में न चल सका, 


उस महाबलि के शासन में सुदीव काल तक रही भूमि की सनन्‍्तान 
आज क्‍या वामन की दवृत्ति--याचक-द्त्ति--स्वीऋर करे ? जूठन बटोरने की 
ताक में जगह जगह बैठी रहे ? 


प्रकृतिदेवी ने अपनी असीम कृपा से मुझे परिश्रम करने के लिए, काम 
करने के लिए, हाथ और पैर दिये हैं। और मेरी यह रीढ़ की हड्डी धनिकों के 
पैर रख कर चलने के लिए झुक कर सोपान बनने वाली भी नहीं है । 


हे विपत्ति, तुम्हारे तेज झोंके से हिल कर झुक जाने वाला तिनका मैं 
नहीं हूँ | में अपने मानव-जीव्रन को मनस्वी लोगों के दयनीय अअश्र-प्रवाह्न से 
गीला होकर जीण भी होने न दूँगा | 


मेरी कामना है, काम ऐसा बढ़ जाये, ऐसा फैल जाये, कि ये बड़ी-बड़ी 
इमारतें जो अरक्षित स्नेही लोगों ने याचकों के लिए बनवाई हैं, स्वयं एक 
याचक के लिए भी याचक बन जार्य ! 


हमारी शक्ति है एक साथ मिलकर प्रयत्न करना। हमारी दवा है 
मानवोचित शुचित्व । और ये कपास के फ्लू (बोंडियाँ) हैं हमारे वल्नागार। 
हम गरीबी को आने के लिए प्रवेश-द्वार ही कहाँ देंगे ? 


७५ २३/०५+५- 


१, कथा है कि धर्मराज युघधिष्टिर प्रतिदिन किसी ब्राह्मण को दान दिये बिना 
भोजन नहीं करते थे। एक बार वे महाबल्ि के अतिथि बन कर केरल में रहे थे, उस 
समय केरल इतना समृद्ध ओर ऐश्वर्यपूण था कि एक भी व्यक्ति उनसे दान लेने 
के लिए तैयार नहीं हुआ । 

२. माना जाता है कि मद्ाबलि की राजधानी केरल में थी | 


भारतीय कविता : १९५३ 


निरुद्ध चंतन्‍्य मपोरुषत्तिल्‌ 

चुरुप्टु कूटोल सगर्भ्यर वीष्टुं । 

गुरु अदत्ताक्षर विद्यनेटि 

तिरुत्तणं नां विधि दुर्विलिखिं ॥ 
तेरुन्नने कर्मठराकुमारों- 
न्नोरुढ्रडियाल्‌ पोन्‌विछ कोय्तेड़कां । 
मरुप्परम्पन् मपप्रकाशा- 

लिरुट्टिल निन्ुद्धतमाय राज्य ॥ 


वन्ठचोलछ 


मलयालम प१३ 


मेरे भाइयों, फिर से हम निरुद्ध-चैतन्य न बनें, अपने अपौरुष में न दूब 
जायें | गुरुजनों द्वारा दी जाने वाली विद्या .को सीखकर दुर्विधि के लिखे 
हुए लेख को सुधारें ! 


कर्म-दीक्षा लेकर तैयार हो जायेँ तो हम सोने की फसल काट सकते 
हैं। क्योंकि परशु केप्रकाश द्वारा (समुद्र के) अन्धकार से उद्धृत किया हुआ 
यह भाग॑व क्षेत्र कोई मरुभूमि नहीं है । 


वब्व्व्व््तोव् 


ज् 
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३. केरल की उत्पत्ति के बारे में कथा है कि जब मार्गवराम परशुराम ने अपनी 
सारी संपत्ति ब्राह्मणों को दान कर दी तो उन के पास अपने रहने के लिए भी स्थान 
न रहा । अतएव उन्होंने वरुण से भूमि मॉगी और उनके निर्देशानुसार गोकणे में 
खड़े होकर दक्षिण की ओर अपना परशु फेंका, जो कन्याकुमारी में जाकर गिरा । उतने 
स्थान से समुद्र हट गया और जो भूमि निकली वह केरल कट्टलाई । इसीसे केरल को 
भागेवक्षेत्र मी कद्दा जाता है । 

भा, के, हे ह 


संस्कृत 


चयन : सर्वपल्ठी राधाक्रृप्णन्‌ 
के. ए, एस, ऐयर 


अनुवाद : शान्तिकुमार नानूराम व्यास 


कवि-नाम 

गणेश शर्मा 

चन्द्रधर शमों 
ज्वालापतिलिंग शात्री 
दशरथ शास्त्री 

मथुराप्रसाद दीक्षित 
महालिंग शात्री 
माधवप्रसाद देवकोटा 
माधवचेतन्य ब्रह्मचारी 
व्यासराय शारूी, के. एल. 


(स्व.) क्षमा राव 


| न 
काचता 


देववाणी की वन्दना 

श्रद्धा का सम्बल 
कालिदास 

महात्मा तुलसीदास 
शंकराविजय नाटक 

कुछ व्यंग्योक्तियाँ 
गणेश-गोरव : भारती-वभव 
संस्कृत वाणी का आर्तनाद 
कृष्ण-स्तुति 

रामदासचारित 


५१६ भारतीय कविता : १९४३ 
बन्दे सुरभारतीम 


वन्दे वर्णधब्दवाक्यछन्दोबद्धसत्प्बन्धगधगीतिकाव्यामृतश्र॒ड्गारप्रभावतीम्‌ , 
शेलीगणगुम्फितामलड्क्रातिचमत्कातिकां गम्भीरार्थगारवस्फुरन्ती प्रतिभावतीमू। 
कल्याणीमनल्पकल्पनातरड्गकल्लोलिनीं कविकुलकीतिलतां छलितकलावतीमू , 
भव्यभद्रभावरसानन्दधनकादम्तिर्नी वन्‍्दे विश्ववन्यामिष्टदेवी सुरभारतीस ॥ 


सानन्दं सताललयं वीणामुपवीणयन्ती स्वेरं श्रुतिमण्डलेषु गायन्ती विभावतीम , 
झानसविज्ञानकलाकोशलपटीयर्सी च यन्त्रमन्त्रतन्त्रप्रक्रियां च सभ्यसंस्क्तिम । 
विदुषां मनस्सु शाख्रसिद्धि परमात्मतत्त्तसाक्षात्कारविद्यां सतामाध्यात्मिकतारतिमू , 
स्‍्फारं स्फुरयन्ती दिक्ष जयवेजयन्तीध्वजं भावरड्गमज्चे नटीं वन्दे सुरभारतीमू ॥ 


ननन्‍्दननिकुज्जलतापुष्पपुञजवीथीपथे निर्जरवधूटीवन्दमध्ये मजञ्जु भास्वतीम्‌ , 

सिद्धा मुनिगन्धवश्रि विद्याधराश्राप्सससों वाञ्छन्ति च देवा यत्पदाब्जशरणागतिम्‌। 
यच्छन्ती क्ृपाकटाक्षको गर्भवती: सतां हथां तत्त्वविद्यां भुक्तिमुक्ती मुदं शाइवतीम 
विद्वत्कविमानसे लसन्तीं राजहंसी शिवां वागीश्वर्ी बन्दे सर्वशुक्लां सुरभारतीम्‌॥ 


गणेश दामों 


संस्कृत ५१७ 
देववाणी की बन्दना 


मैं विश्व-बन्दनीय इष्टदेवी देववाणी (संस्कृत) की बन्दना करता हूँ, जो 
अक्षर, राब्द, वाक्य और छन्दों से युक्त सुन्दर प्रबन्ध, गय्य तथा गीति-काब्य- 
रूपी अमृत के शंगार से कान्तिमान्‌ है; जो (गौडी, बैदर्भी, पांचाली, छाटी 
आदि) शैलियों और (माधुय, प्रसाद, ओज आदि) गुणों से गैँथी हुई है; जो 
अलकारों से चमत्कृत, गम्भीर अर्थ की गरिमा से जगमगाती एबं प्रतिभाशालिनी 
है; जो कल्याणप्रदा, प्रचुर कल्पना की तरंगों से अठ्खेलियाँ करने वाली, 
कवि-समूह की कीर्ति-रूपी लता और ललित कलाओं से सझद्ध है; तथा जो 
सुन्दर एवं शिट्र भावों ओर रसों के आनन्द की घनी मेघमाला है। 


में उस देववाणी की वन्दना करता हूँ, जो ताल और लय के साथ 
आनन्दपूर्वक वीणा बजा रही है; जो स्वच्छन्द होकर सप्त स्वरों में गा रही है; 
जो प्रकाशमान, ज्ञान-विज्ञान एवं कला-कौशल में कुशल, यन्त्र, मन्त्र और तन्त्र 
के प्रयोगों में साधनभूत एवं सम्य जनों की संस्कृति है; जो विद्वानों के मनों 
में स्थित शात्र की सफलता, परमात्मा-रूपी तत्त्व का साक्षात्कार कराने वाली 
विया और सन्‍्तों का आध्यात्मिक प्रेम है; जो जय-विजय की ध्वजा को 
दिशाओं में दूर-दूर तक फहराती है; तथा जो भात्रों के रंगमंच की नर्तकी है। 


मैं विद्वानों और कवियों के मानस में विहार करने वाली राजहंसी, 
कल्याणमयी, वाणी की अधीश्वरी, अतीब झुभ्ररूपा देववाणी की वन्दना करता 
हूँ, जो इन्द्र-उद्यान के लता-मंडप के पुष्प-पंक्ति वाले माग पर देवांगनाओं के 
झुंड के बीच सुन्दरता से शोभायमान है; सिद्ध, मुनि, गन्धर्व, विद्याधर, अप्सराएँ 
ओर देवता जिसके चरण-कमलों की शरण चाहते हैं; तथा जो अपने क्ृपा- 
रूपी कटाक्ष-प्रान्तों से संसार की समृद्धियाँ, सज्जनों के हृदय में स्थित 
आत्म-विद्या, भुक्ति-मुक्ति (ऐहिक भोग प्रब॑ पारलौकिक मोक्ष) और शाश्रत 
आनन्द प्रदान करने वाली है । 


गणेश शामों 


3८ 


भारतीय कविता ४ १९५४३ 
श्रदयसरणम्‌ 


कश्चितू वलानतों विगतमाहिमा मानवः सुप्तशक्तिः 
सगारिम्भे प्रश/तिततिभिः पाशरूपोरनिषद्धः । 
थ) , नि ८ध ४ / 5 ३८ 
आर्व वरड्ि जलनिधषिरिव ज्योतिरन्तर्दधानः 
ग्रातबद्य नभति चकितों ज्योतिरालोकते सम ॥ 


विद्यद्र्भ: शरादि जलमुस्श्रष्टटोभ: शचाउर्ष्त; 
पाण्डइ्चन्द्र: कृशतनरिव ग्रातरन्तर्ध्वा5डभ: । 
दुःखस्याव्वि तरितृमबलों विस्मृतेः स्वात्मशक्तिः 
स्मार स्मार प्रक्र्तिषिभव दीनदीनः स्थित! सः ॥ 


उत्पातास्त शितिजलनभोवातवर्डिप्रजन्या 
नक्राद्यास्ते जलचरमृखा जन्तवो3न्ये विपाक्ताः । 
क्रूरा हिंसा विपिनपदावों लोलपा आमिषस्य 
त्राणाउध्वासस्वजनविकल पुष्कलं पीडयन्ति ॥ 


अन्ने आ्राणे मनासे तदिदं ब्रह्मरूप स्वकीय॑ 

मायाशवत्या प्रथयति तदा तदूविवर्तस्तथाड5स्ते । 
विज्ञानस्य प्रथमकिरणो ब्ह्मणोन्मीलितो यः 

पण्पे काले प्रगतिपिशुने लब्धवान्‌ मानवस्तम्‌ ॥ 


श्रद्धे नूने तदिदमखिलं त्त्लोल्यं बथा स्यानू- 

न स्याचेद॑ तव विमलदुक्पातसंप्राणितज्चेतू । 
तर्कप्रोतँत) स जडजगतस्त्वां विना नो विक्रातः 

का वार्ता स्यात्‌ परमपुरुषज्योतिरालिड्गनस्य ॥ 


उत्तिष्टस्व त्वयि न विपुल शोभि कार्पण्यमेतत्‌ 

व्लैब्यं मा गा मनापि निहित देन्यभाव॑ त्यजेनम । 
नित्यं धर्म श्रित्सहचरों मा शुचः अ्रद्ध थानों 

धे्य॑ पाहि अणयवशगा त्वत्समीपे सदाउस्मि ॥ 


संस्कृत ९१९ 
श्रद्धा का सम्बल 


सृष्टि के आरम्म में कोई हारा-यका मानव, जिसकी महत्ता अस्त हो 
गई थी और शक्ति सोई पड़ी थीं, प्राकृतिक परम्पराओं के बन्धनों से जकड़ा 
हुआ था । जैसे समुद्र वडवाप्नि को घारण करता है, बसे वह भी अन्तराल में 
एक ज्योति धारण किये हुए था। प्रातःकाल के समय वह चकित होकर आकाश 
में एक बाह्य ज्योति देख रहा था। 


बिजली घारण करने वाले बादल की शोभा जिस प्रकार शरत्काल में 
विनष्ट हो जाती है, उसी प्रकार वह मानव शोक से व्याकुल था। प्रातःकालीन 
पीले क्षीणकाय चन्रमा के समान उसका तेज अन्दर छिपा था। अपनी शक्ति 
को भूल जाने के कारण वह दुःख के सागर को पार करने में असमर्थ था। 
प्रकृति के वैभव को बार-बार याद करते हुए वह अत्यन्त दीन ोकर खड़ा था। 

पृथ्वी, जल, आकाश, वायु और असप्नि से उत्पन्न होने वाले उत्पात; मगर 
आदि प्रमुख जलचर तथा दूसरे विषैले जन्तु; क्रूर, मांस के लोभी, खँँख्वार 
बनेले पशु--ये सत्र उस मानव को, जो सुरक्षा, घर-बआर और सगे-सम्बन्धियों 
के बिना व्याकुल था, अत्यन्त पीड़ा पहुँचा रहे थे। 


ब्रह्म माया-शक्ति से अपना स्वरूप पहले अन्नमय रूप में, फिर प्राणमय 
रूप में और फिर विज्ञानमय रूप में प्रकट करता है । ये उसके रूप-रूपान्तर 
मात्र हैं (तात्तिक परिणाम नही) । ब्रह्म द्वारा प्रकटित विज्ञान की जो प्रथम 
किरण थी, उसे मानचर ने प्रगति की सूचक पावन वेला में प्राप्त किया । 


हे श्रद्दे, यदि तुम्हारे निमल इष्टिपात से यह जगत प्राणवान्‌ न होता 
तो निश्चय ही यह सारा तक-प्रपंच व्यर्थ ही हो जाता। तम्हारे त्रिना तर्कों में 
उलझे हुए इस जड़ जगत्‌ का विकास ही न हो पाता, उस परम पुरुष 
(परमात्मा) की ज्योति को प्राप्त करने की बात तो दूर रही । 


उठो, इतनी अधिक कायरता तुम्हें शोभा नहीं देती। पौरुषहीनता को 
मत प्राप्त होओ । अपने हृदय में स्थित इस दीन भाव का परित्याग करो। 
अपने मित्रों के साथ सदा धर्म में स्थिर रहो । शोक मत करो। श्रद्वापर्वक 
घैये धारण करो । मैं तुम्हारे प्रेम के वशीभूत होकर सदैब तुम्हारे पास हैँ । 


१२० 


मारतीय कविता : १९५३ 


फान्तावाचों मधुरसझरी माधरीभाग्यभाज: 

श्रुत्वोत्तिष्ठन्‌ू सपादे मनुजः सुष्ठु सम्प्राप्तधेर्यः । 
धन्य: स्नेहाद रतिवशगया अ्रद्धया दत्तहस्तः 

आतः पृण्ये पाथे सह तया लब्धबोधः ग्तस्थे ॥ 


पोष्पे पात्रे मध सुमधुरं माधवीमाधुरीणां 

प्रीत्या प्रीतग्रथितम धुना दृत्तमास्वादयन्तस । 
तत्राउड्यातं॑ भुवनजयिने मन्मथ्थं सार्वभोम॑ 

दृष्टवा सद्यः कुझलमनुजः सोअपि पर्याचचाल ॥ 


यत्राउद्वेत॑ मिथनमनसोः सर्वदा सर्वथा स्यात्‌ 

सोख्ये दुःखे वपुषि हादि वा यत्र तुल्या स्थितिः स्यात्‌ 
यत्र प्रीत्या निखिलहृदया55वेदनं शुद्धभावात्‌ 

सस्‍्नेहानन्दाः सपदि सतते तत्र राशीभवन्ति ॥ 


संघर्षद्धे जगति सुगतिरनान्धिविश्वासलम्या 

श्रेष्ठोडसि त्व॑ यदिह पशुतस्तन्ममेव असादः । 
उत्तिष्टस्व क्लिशितजगतो नव्यनिर्माणकार्ये 

यद्‌ दुःसाध्य तदपि सुशकं विद्धि मद्दृष्टिपाते ॥ 


चन्द्रधर शर्मों 


संस्कृत ५२१ 


अत्यन्त मघुर माधुर्य-रस से युक्त कान्‍ता के वचनों को सुनकर उस मानव 
को भली भाँति पैय बँधघा और वह तुरन्त उठ खड़ा हुआ। जब प्रीतिपरायण 
श्रद्धा ने स्नेहवश उसका हाथ पकड़ा तब वह कृतकृत्य हो गया और ज्ञान प्राप्त 
करके प्रातःकाल उस पवित्र माग पर उसके साथ चल पड़ा । 


जब उस प्रवीण मानव ने देखा कि विश्व-विजयी सम्राद कामदेव, प्रेम- 
परिपूरित वसन्त द्वारा स्नेहपूर्वक पुष्पमय पात्र में दिये गए माधवी लताओं के 
माधुये के अत्यन्त मीठे मधु का आस्वादन करते हुए, आ रहे हैं, तब वह भी 
श्ैये से तुरन्त डिग गया। 


जहाँ स्री-पुरुष के मन का सदा प्ूणेतया ऐक्य बना रहता हो, जहाँ 
छुख, दुःख, शरीर और हृदय में एक-सी स्थिति रहती हो, जहाँ प्रेम के कारण 
शुद्ध भाव से समस्त हृदय का समरपण किया गया हो, वहाँ तुरन्त ही स्नेह 
और आनन्द सदैब के लिए एकत्र हो जाते हैं । 


संघ से धू-धू करते इस जगत में अन्ध विश्वासों से कल्याण नहीं मिल 
सकता । यह तो मेरी ही कृपा है कि तुम संसार में पश्ुओं से श्रेष्ठ हो। इस 
क्लेशयुक्त संसार के नवीन निर्माण-कार्य के लिए उठो। जो दुस्साध्य है उसे 
मी मेरे दष्टिपात से सुसाध्य हुआ जानो । 


चन्द्रधर शर्मों 


ही 


भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीकालिदास: 


श्रीकालिदासः कवितवाविल्यसः गीर्वाणविद्वन्नुतवाखिलासः । 
भाषावधूटीधृतपुंविलास: नित्यं मनोराधितकृत्तिवास: ॥ 


कलत्रपुत्रीरहितो5पि सूक्तिभिः कलत्रपुत्रीसहितानरञ्जयतू । 
हृदा मुदा संश्ृतिमज्जितेन शकुन्तलायास्स्वक्रथा कथा कंता ॥ 


बरी रघृणां प्रतिभा यथा यथा काव्ये कवीन्द्रअतिभा तथा तथा। 
रामस्य कीर्तः क्रियदायुरुच्यते तस्योपमा सार्थवती भवेत्समा ॥ 


शिवस्य भकक्‍त्या स्वकुमारसम्भवे प्रमोदमेव॑ जनयन्‌ समन्‍्तातू । 
कथासुधापू णलसत्तरड्िगणी जटानिवद्धस्वकवित्वभामिनी ॥ 


रामस्य सीतां अति वायुसनो: सन्देशमेवात्मनि चिन्तयन्‌ सदा | 
यक्षस्य भायां अति तुल्यमंघसन्देशमेव॑ स चकार हीत्यलम्‌॥ 


नवश्रियानित्यनवाभिसारिका कृतात्मसन्देशमतीव विन्तयन्‌ । 
स मेघसन्देशझ्ातें चकार तन्मनोभिवाज्छानुगताउम्रतोक्तिभिः ॥ 


घारालधारादलिताश्रधारा रसाद्रगीरवाणवचः परागः । 
विद्वदृ६रफश्रियतोपयोगे कृत्यब्जपीयूपमधुअ्रमत्त: ॥ 


संस्कृत ५२३ 


कालिदास 


सदा भगवान्‌ शंकर की मन से आराधना करने वाले श्री कालिदास 
कविता के हाव-मभात्र हैं, देशों और विद्वानों द्वारा वन्दित वाणी के विलास हैं 
तथा भाषा-रूपी नवयुवती के साथ रमण करने वाले पुरुष हैं। 


स्री और पुत्री से रहित होने पर भी उन्होंने ख्री-पुत्री वाटों को अपनी 
सुन्दर उक्तियों से सन्दुष्ट किया । हार्दिक प्रसन्नता से संसार में निमग्न होकर 
उन्होंने शकुन्तला की कथा को अपनी ही कथा बना डाला । 


जैसे रघु के वंश में उत्तरोत्तर प्रतिभा बढ़ती गई, बैसे ही कवि-शिरोमणि 
कालिदास की प्रतिभा उनके “रघुवंश ? काव्य में बढ़ती गई। राम की कीर्ति 
की कितनी आयु है, यह कौन कह सकता है! यही उपमा कालिदास की 
कीर्ति पर भी सार्थक है। 


“कुमार सम्मब” में अपनी शिव-भक्ति द्वारा चारों ओर आनन्द उत्पन्न 
करते हुए उन्होंने कथा-रूपी अमृत से भरी सुन्दर तरंगों वाली अपनी कविता- 
रूपी श्नरी को जटाओं में बाँध लिया । 


हनुमान्‌ द्वारा ले जाये गए सीता के प्रति राम के सन्देश का हृदय में 
निरन्तर ध्यान कन्ते हुए ही उन्होंने यक्ष-भायौ के प्रति मेघ द्वारा ले जाये गए 
वैसे ही सन्देश की रचना की । 


नित्य नवीन अभिसार करने वाली नवयौवना प्रियतमा द्वारा दिये गए 
सन्देश का अत्यन्त स्मरण करते हुए उन्होंने अमृतमयी उक्तियों से मेघ-सन्देश 
की रचना की | ये उक्तियाँ उसी प्रियतमा में संछम्म मन की अभिलाषाओं का 
अनुगमन करने वाली थीं | 


( अपने काब्यों की ) तीव्र धाराओं से उन्होंने आकाश की वर्षा-धारा 
को भी पराजित कर दिया। रसीली देत्रवाणी के शब्दों के वह पुष्पराग हैं । 
विद्वान-रूपी भीरों के प्रेम का सम्पादन करने में वह अपनी कृतियों के कमल- 
रस के मधु से मतवाले हैं । 


मारतीय कविता : १९५३ 
पृर्वाधुनातनकवीन्द्रकरारविन्दसन्दोहपूजाकाषितात्मबिम्बः । 
नित्योपमाकल्पितचद्धानिम्बः तनोति शान्ति कवितानिदाघे ॥ 
सर्वावनीनपतिशाषीकिरीटरत्नच्छायासमुद्भासितपादपद्म: । 
सर्वावनीकविवरस्तवनीयमानकाव्यासतप्रातिफली कृतपाद पद्म: ॥ 

ज्वालापतिलिंग शाख्री 


संस्कृत ४२५ 


प्राचीन और अर्वाचीन महाकवियों के कर-कमलों की राशि से प्रूजित 
उनकी कविता में उनकी जो अपनी छाया है, तथा जिस चन्द्र-मंडल को उन्होंने 
अपनी शाश्रत उपमाओं द्वारा कल्पित किया है, वे कविता के प्रीष्म-काल में 
शान्ति प्रदान करते हैं । 


उनके चरण-कमल समस्त राजाओं के शीषे-किरीटों के रत्नों की कान्ति 
से प्रकाशित हैं और प्रथ्वी के सारे श्रेष्ठ कवियों द्वारा स्तुति किये जाने वाले 
काब्य-रूपी अमृत में प्रतिबिम्बित हुए हैं। 


ज्वालापतिलिग शाख्री 


४२६ 


भारतीय कविता : १९५३ 
श्रीमहात्मा तुलसीदास: 


श्रुतिस्म्रातिपुराणाक्ष: कला देवगिरां हरः । 
जनतासखबोधाय तुलसी ग्रिरिजापतिः ॥ 


सूक्तिपादोदकोत्तुड़तरड़: क्षालितान्तर: । 
कलिजानां नणामासीत्तुलसी तुलसामत्रियः ॥ 


कलावत्पकयो वीभ्यो नियमागमारिक्षकः । 
स्वभाषयाभवच्छी मांस्तुलली कमलासन; ॥ 


नानासुमरसास्वाद लव्धावैन्माक्षिकागणे । 
धन्यो रामपदाम्मोजरासिकः श्रीतुल्स्यलिः ॥ 


प्रसादमधुरव्यंग्यरसरीतिनिनादिते । 
भाषाषिषिक्षिरंगे श्रीतूलसी कोफ्रिलः कविः ॥ 


शब्दानुमिविमानादिदढयाक्तिनखायुध: । 
वादीभकुस्मविध्वंसी तुलसी केशरी वली ॥ 


अहनिशमतिर्त्रीत्या असन्नमुखपड़जः । 
जिज्ञामुशासने शान्तचेता: श्रीतुलसी गुरुः ॥ 


सम्भक्तावुद्धवों योगे दत्तो ज्ञाने शुको5भवत्‌ । 
विधा कात्यायन: कान्‍्ता ग्लासन्यस्तुलसी छसी ॥ 


पद्योष्टकामिदं प्रोक्‍्त तुलसीवर्णनात्मकम्‌ । 
बुधा दशरथाख्येन पापध्ने कामदं नणाम्‌ ॥ 


दशरथ शास्त्री 


संस्कृत प१२७ 
महात्मा तुलसीदास 


श्रति-स्मति-पुराण ही जिनके चक्षु हैं और कलियुग में जनता को 
सुख देने के लिए जिन्होंने देववाणी का अपहरण किया है, वह तुलसी 
गिरिजापति (शंकर) ही थे। 

सूक्ति-रूपी तरंगों की ऊँची लहरों से जिन्होंने अपने अन्तर को धो 
लिया है, वह तुलसी कलि-काल में जन्म लेने वालों के लिए तुलसी के प्रेमी 
विष्णु ही थे। 


कलि-युग में अल्प अवस्था और बुद्धि वाले लोगों को वेद-शात्र की 
शिक्षा देनेत्राले श्री-सम्पन्न तुलसी ब्रह्मा ही थे । 

नाना प्रकार के पुष्पों के रसास्वाद के लिए आक्ृष्ट होने व्राली मक्खियों 
के समूह में राम के चरण-कमलों के रसिक तुलसी मभौरे हैं, इसलिए वह 
धन्य हैं | 

भाषा के ऋषि-रूपी पक्षियों के रंगमंच पर, जो प्रसाद, माधुय, व्यंग्य 
रस और रीति से शब्दायमान है, कवि तुलसी कोकिल हैं । 

शब्द, अनुमान आदि प्रमाणों तथा प्रबल ता के नख-रूपी हथियारों 
से प्रतिपक्षी-रूपी हाथी के गंडस्थल को विदीणे करने वाले तुलसी बलवान्‌ 
सिंह हैं । 

अतिशय ग्रेम के कारण जिनका मुख-कमल रात-दिन खिला रहता है, 
ज्ञान-पिपासुओं को शिक्षा देने में जिनका चित्त शान्‍्त रहता है, वह तुलसी 
गुरु हैं । 

भक्ति में दूसरे उद्धव, योग में दूसरे दत्तात्रेय, ज्ञान में दूसरे शुकदेब, 
आचार5ज ्यवहार में दूसरे कात्यायन और कान्ति में दूसरी चन्द्र-व्योत्स्ना-इस 
प्रकार तुलसी सर्वत्र सुशोमित हैं । 

दशरथ नाम के विद्वान्‌ ने तुलसी का वर्णन करने वाले इस पद्माष्टक की 
रचना की, जो पाप का नाश और लोगों की कामना पूर्ण करता हैं। 


दशरथ शास्त्री 


परट 


भारतीय कविता : १९५ ३ 
शंकरविजयनाटकम्‌ 


भास्वत्सूर्यसहस्रतो5पिकतरा सर्वत्र तुल्यानुगा 
स्वात्मानन्द्समुद्र॒ललोललहरी संजायते सर्वदा । 
ब्रह्माद्देववहा पर॑ सखगता सच्चिन्मया व्यापिनी 
स्वान्ते ब्रह्मणि लीयते मम हृदः काचित्मभा भासिनी ॥ 


आश्चर्य पारितः अभाविकसितं सर्व समुद्योतित॑ 
कय॑ चेतासे मे चमत्क्ातिरहों स्वानन्दसाच्चितद्नता । 
लोकालोकगतः पदार्थनिवहः सर्व: स्फूर्ट भासते 
संसारादवतारितोडास्मि भगवन्‌ ! ज्ञानाम्वधे पाहि माम्‌ ॥ 


अन्योन्य भेदभावादिह हि बहुतराः अत्यहं जायमानाः 
सिद्धान्तास्तेन लोका: कलहमपरतः संचरन्तश्ररन्ति । 
तस्माद्वरअ्भावाद्विगलितपृतना नष्टसोहादभावाः 
सर्व सिद्धान्तसिद्धय स्वपरगतभिदश्रेकमत्ये त्रजेयुः ॥ 


न स्वर्गों नापि मोक्षो न भवति निरयो नापि पुण्य न पाप 
नो जीवास्तद्गुणा का कथमिव ग्रुणिनों मिन्नभावाद भवेयुः । 
प्रत्यक्षान्चातिरिक्त न किमपि भवतां जायते3भीष्टसिद्धये 
यस्माद्ाधादिदो षाकलितमनुगत ज्ञायते स्पष्टमेतत्‌ ॥ 


द्रश्टरों निगमस्य तेडपि तपसा याता वसिष्ठादयः 

पूर्वेषां व्यवहारतों गतमिदं नेतत्कर्थ मन्यते । 
आम्रोडय कलशोडयमेव च पटोउचत्रांशे अ्माणं त्वया 

कि वाच्य व्यवहार इत्यविमतों त्वत्रापि तनन्‍्मन्यताम्‌ ॥ 


संस्कृत २९ 
शंकरविजय नाटक 


मेरे हृदय की कोई प्रकाशमान ज्योति अपने अन्तःकरण में स्थित ब्रह्म 
में लीन हो रही है---चमकते हुए हजार सूर्यों से मी अधिक उसका प्रकाश है, 
सत्र समान रूप से वह परिव्याप्त है, आत्मानन्द के समुद्र की चंचल लहरों 
के समान वह सदा प्रकट होती है, अद्वैत ब्रह्म की वह वाहिका है तथा परम 
सुखदात्री एवं सत्‌-चित्‌-स्वरूपा सर्वव्यापिनी है। 


अहो, मेरे चित्त में सबच्चिदानन्दमयी यह कौन-सी चमत्कृति है, जिसने 
अद्भुत रूप से अपना प्रकाश चारों ओर फैलाकर सब-कुछ प्रकाशित कर 
दिया है । उस प्रकाश में लोकालोक (सातों समुद्रों को परिवेष्टित करनेवाली 
पौराणिक पर्वत-श्रेणी) के अन्तगेत पदार्थों का सारा समुदाय स्पष्ट उद्भधासित 
हो रहा है। हे भगवन्‌ , संसार से निकाले जाने पर अब में ज्ञान-समुद्र में 
डुबकी लगा रहा हूँ, मेरी रक्षा कीजिए । 


पारस्परिक मत-मेद के कारण संसार में प्रतिदिन अनेक सिद्धान्त पैदा 
होते रहते हैं, जिससे लोग औरों के साथ कलह करते हुए घूमते-फिरते हैं । 
इस वैर के प्रभाव से उनके अनुयायी पृथक्‌ हो जाते हैं, उनका सौहाद-भाव 
मिट जाता है। जो लोग अपने सिद्धान्त की सिद्धि के लिए अपने-पराये का 
विचार छोड़ देते हैं, वे सब एकमत हो जायेँ। 


न ख्वगे है, न मोक्ष है, न नरक है, न पुण्य है, न पाप है और न जीव 
तथा उसके गुण ही हैं। तब गुणी ही कैसे मिन भाव वाला हो सकता है! 
आप लोगों की इष्ट-सिद्धि के लिए प्रत्यक्ष के अतिरिक्त और कोई प्रमाण ही 
नहीं है, क्योंकि यह स्पष्ट है कि अनुमान-प्रमाण बाधादि दोषों से युक्त है | 


वसिष्ठ आदि मन्त्रद्रश ऋषि तपस्या करते-करते चले गए, यह हमें 
पूवजों के व्यवहार से ही ज्ञात होता है, ऐसा क्यों नहीं मानते ः यह आम है, 
यह कलश है, यह बख्र है, इसे सिद्ध करने में तुम कया प्रमाण दोगे ? यही 
कहोगे न कि इसमें व्यवहार ही प्रमाण है । तब यहाँ भी तुम ब्यवह्ार को ही 
प्रमाण मानो । 
भा, के, ह४ 


४३० 


भारतीय कविता : १९५३ 
$ बद्धगरोवचस्स्वपि हर्ष पियवान्योन्यभेद॑ं ५ ५ 6 
यूये बुद्धयु पियवान्योन्यभेद॑ गताः 
सर्वास्तित्वम॒ुपागता अथ परे विज्ञानसत्त्व श्रिताः । 


अन्ये सवपदार्थसाथीनिवहे शून्यत्ववादं प्रताः 
किन्त्वेतत्सकलं विचारनिकषायातं स्वयं शीर्यते ॥ 


भूदेवाः सरहस्यवेदनिपुणा: शख्रासत्ननिमापका: 

राजानो5पि नयान्विवाः सक्ृतिनों नीत्या प्रजापालका: । 
विद्वांसोअपि विमत्सराश्र वणिजों दक्षाश् गोरक्षकाः 

भूयासु: सुखिनः कल्यसु कुशल्गः झृद्गाः पुनभारिते ॥ 


मथधुराप्रसाद दीक्षित 


संस्कृत ५३९१ 


बौद्ध गुरु के बचनों में मी तुम लोग बुद्धि के कारण परस्पर मत-मेद 
रखने लगे--कुछ तो सर्वास्तिवाद को मानने लगे, दूसरों ने विज्ञान के सार-तत्त 
का आश्रय लिया, औरों ने सब पदार्थों के समूह में शून्यवाद का सहारा 
लिया, किन्तु विचार की कसोटी पर कसे जाने पर ये सब अपने-आप 
छिन्न-मिन्न हो जाते हैं । 


भारत में पुनः ब्राह्मण रहस्य-सहित वेदों में निपुण हों तथा शख्त्नात्रों के 
निर्माता बनें, राजा गण भी नीतिमान्‌ एत्रं पुण्यशील बनकर नीति के अनुसार 
प्रजा का पालन करें, विद्वान द्वेष-रहित हों, बनिये चतुर और गो-रक्षक बनें 
तथा शूद्र सुखी और शिल्पकलाओं में कुशल हों । 


मथुराप्रसाद दीक्षित 


भारतीय कविता : १९५४३ 
व्याजोक्तिरत्नावली 


याञ्चादेन्यमपेत्‌ चातक सखे मिथ्याकृताडम्बरः 

पाथोद: सखमेष यातु कृपणः कः पोषयेदार्थिन: । 
काले आवषि सम्भताः शतमुखं स्वेनेब धाराधरा 

वृष्टि तश्टिकरी पयोभरपरिश्रान्ता विधास्यन्ति ते ॥ 


अद्वोहेण वने वने तृणभजों हन्यामहे द्वीपिभि- 
हेलाखेलपरिप्ठतान्‌ मृगयवों गृहणन्ति नः अत्यहम्‌ । 

गुल्मइवश्रदवामिभिः साविपदः शब्वद्धया हा क्‍्य॑ 
राजन्नेणशिशुं त्वयेक्मवरता संघ: कर्थ विस्ट्ृतः ॥ 


त्वत्कप्टस्वरमाधुरी दिशि दिशि ग्राज्ञेरमि्टूयते 
त्वामाहुर्मधृमण्डनं त्वाये सुखी लोकः सुहृदर्शनः । 

त्वें हि इलाध्यतमः पिक दिजकुले मोदस्व कस्ते निजा- 
पत्यत्यागगवां मलामसकथां ध्ृष्ट: पुरो वक्ष्यति ॥ 


भूभुन्मार्नि समाहताउपि चपला नीचे: ग्रकत्ता झरी 

सेयं गंडशिल्यभिघातशिथिल्य भक्तोज्झिता गह्दरः । 
आह्ृष्टा शतधा कृपीवलकुलः स्वर विगाढा जनेः 

क्षामा कर्दमशेषिता परिभवात्‌ क्षाराम्बधिं गाहते ॥ 


अस्त्यद्रीन्द्रसमः स मन्दरागिरिमिन्थायदेवेईतो 
मज्जन्तं च तमइधार कमठीमृतः स्वयं माधव: । 
किन्तु आप्तमुधाफला दिविषदः कुबत्राउपि वेगोज्झित॑ 
गुर्वायासपरिस्लर्थ तमवदन्नाइवासमात्रं वचः ॥ 


संस्कृत हेड 
कुछ व्यंग्योक्तियों 


हे मित्र चातक, याचना की यह दीनता दूर हो, व्यर्थ का आडम्बर 
करने वाला यह बादल सुखपूर्वक चछा जाय। कौन कंजूस याचकों को 
पोसेगा ? वर्षा-काल में पानी के भार से थके हुए बादल एकत्र होकर स्वये 
ही तुम्हारे लिए सैकडों धाराओं में तृप्त करने वाली वृष्टि कर देंगे | 


तिनके खाने वाले हम हरिणों को ब्याप्र शत्रुता के बिना ही वनों मे 
मार डालते हैं। स्वच्छन्द खेलते और दौड़ते हुए हमें शिकारी प्रतिदिन पकड़ 
लेते हैं | झाड़ियों के गड़ढों में होने वाली दावाप्नि से हमें सदा ही भय बना 
रहता है। राजन, एक हरिण-शिश्यु की रक्षा करते हुए हमारे झुंड को आप 
कैसे भूल गए * 


प्रत्येक दिशा में विद्वान तुम्हारे कंठ-स्वर की माधुरी की प्रशंसा करते 
हैं । तुम्हें वबसन्‍त का आभूषण कहते हैं । सुखी लोग तुममें निःस्वार्थ मित्र के 
दरशेन करते हैं। हे कोकिल, तुम निश्चय ही सबसे अधिक प्रशंसनीय हो ' 
पक्षियों के समूह में तुम विहार करो | ऐसा धृष्ट कौन होगा जो अपने बच्चों 
को त्याग देने की तुम्हारी मलिन कथा को औरों के सामने कह्ेगा 


पर्वत-शिखरों पर समाहित होने पर भी चंचल झरना नीचे की ओर ही 
जाता है | पर्वतों के पारवै-भागों में स्थित चद्मानों से टकराकर वह शिथिल 
हो जाता है। गुफाओं द्वारा उपभुक्त किये जाने पर वह छोड़ दिया जाता है। 
फिर वह किसानों के समूह द्वारा सौ तरह से उपयोग में लाया जाता है; 
लोगों द्वारा स्वच्छन्दतापू्वक उसमें अवगाहन किया जाता है। इस प्रकार 
क्षीणकाय होकर उसमें कीचड़ ही शेष रह जाता है और हार खाकर वह 
खारे समुद्र में चला जाता है। 


मन्दर-पर्वत पहाड़ों में इन्द्र के समान था। मन्‍्थन के लिए बह 
देवताओं द्वारा घेरा गया। स्वयं विष्णु ने कछुआ बनकर उस इबते हुए का 
उद्धार किया। किन्तु देवताओं के अमृत प्राप्त कर लेने पर वह कहीं पर वेग से 
छोड़ दिया गया। कठिन परिश्रम से थके-मेँदे उस प्त को उन्होंने 
आश्वासन की भी कोई बात नहीं कही । 


५३४ 


भारतीय कविता : १९४३ 


अस्त यावद्पेति वासरमणिः आणाधिकों नायक: 
सन्तापग्रसरादियं गुणवर्ती पाथोजिनी मुश्यति । 
तावत्येव जनें: कियानवगणस्तस्यां समुद्धाव्यते 
चन्द्रे वरमदातृता मधुलिहामीष्येति वा केरवे ॥ 


शुड़गी चेत्स शिवोपवाह्मइपभस्सवबैं: पुरो नम्यते 
पक्षी चेत्स मुरारिवाहविहगः ग्राप्तस्तथा पृज्यताम। 
दृंष्ट्री कि न भवस्यहीनविषया विष्नेशितुर्वाहनं 
कस्मान्मूषक भोस्तवेव फलितंग्रत्यालयं मर्दनम्‌ ॥ 


आखूनेष निहन्तु तण्डलहरानित्याशया पोषितो 

गेहिन्या इषदंशको5न्नकवलवद॑ध्यक्षितेरन्वहम्‌ । 
कालेनाथ सुखोषितों दधिपयश्चासों मुपित्वा गिरन्‌ 

नाखन्‌ हन्ति न च प्रयाति सदनातू संमाजजनातिर्जितः ॥ 


आपृष्टेरपि च प्रवर्तनधरां लोकस्य निर्वर्तय- 

नुद्यन्नस्तमयन्‌ पुनः पुनरपि क्रान्ववाउयने दे प्रथकू । 
भास्वन्निर्भरमच्छवसिष्यासि कद़ा शान्‍्ते किमेवोष्माणि 

प्रायः कष्टमविश्रमः परहिते व्यूढोअधिकारः सताम्‌ ॥ 


तारामण्डलनाभिभूतमचलं देव॑ नमामो श्र 
वन्धः सोअपि जलग्रसादनपटः कुम्मोद्धवों विश्रुतः | 
तत्ताहक्ग्रथितानुभाववसतो व्योम्नि त्रिशंकों मुनि- 
प्रागल्म्यस्मातिविस्मिताय वियतत्रीडाय तुभ्यं नमः ॥ 


ग्रीवायां भ्रसतो मिथो विलठतः क्षोण्यां निपत्योत्थिता- 
वन्योन्यस्य विकर्षतः श्रुतिपुर्टी संदज्ष्य दंष्टाडकुरे:। 
धाव॑ धावमुपेत्य न अहरतो बाढं श्रपोताविमों 
नेतन्नाम नियुद्धमेष तु तयोः प्रेमावतारक्रमः ॥ 


संस्कृत परे 


प्राणों से मी प्रिय नायक दिनमणि सूय जब अस्ताचल को जाता है तब 
संताप के आधषिक्य से यह गुणवती कमलिनी मूछित हो जाती है। उस समय 
लोग इसमें बहुत-से दोष देखने लगते हैं, जैसे, इसका चन्द्रमा से वैर है, 
भौंरों को यह मधु नहीं देती और कुमुदिनी से यह डाह रखती है । 


बैल होने पर भी शृंगी शिव का वाहन है, अतः सभी उसके सामने 
झुकते हैं। पक्षी होने पर भी विष्णु का वाहन गरुड़ आदर प्राप्त करता है। 
है चूहे, तुम सम्यक्‌ रूप से दाँत वाले क्‍यों न हुए, क्योंकि गणेश के वाहन 
होने पर भी प्रत्येक घर में तुम्हारा ही मदन होता है । 

इस बिडाल को गृहिणी ने प्रतिदिन दही-मिले अन्न के कौरों से इस 
आशा में पाला-पोसा कि वह चावल चुराने वाले चूहों को मारेगा। किन्तु 
कुछ समय बीतने पर वह दूध-दही चोरी से खाकर सुख पूवेक रहने लगा, 
और अब वह न चूहों को मारता है और न झाड से मारे जाने पर घर से ही 
जाता है। 


सृट्टि के आदि से संसार की धुरा को चलाते हुए तुम उदय-अस्त होते 
और बार-बार (दक्षिणायन और उत्तरायण) दो अयनों को पार करते हो। हे 
सूर्य, इस गरमी के शान्‍्त होने पर तुम विश्वस्त होकर कब विश्राम करोगे 
सज्जनों का यह प्रायः निश्चित अधिकार होता है कि वे परोपकार में कष्टप्र्वक 
लगे रहकर कमी विश्राम नहीं लेते । 


तारागणों से भी जो अभिभूत नहीं हुआ, उस अचल पध्र॒त्र तारे को हम 
नमस्कार करते हैं; विख्यात अगस्त तारा भी वन्दनीय है, जो जल को स्त्रच्छ 
करने में निपुण है; और हे त्रिशंकु, प्रसिद्ध अनुभवों के घर आकाश में रहने वाले 
तुम्हें भी नमस्कार है, जो (विश्वामित्र) मुनि की प्रगरभता से विस्मित होने पर 
भी लण्जा को छोड़ चुके हो । 


कुत्ते के ये दोनों बच्चे परस्पर गला पकड़ते हैं, लुढ़कते हैं, जमीन 
पर गिरकर उठते हैं, पकड़कर खींचते हैं, छोटे-छोटे दाँतों से कानों को काटते 
हैं, और दौड़-दौड़कर खूब प्रहार करते हैं, किन्तु यह उनका युद्ध नहीं है, 
बल्कि प्रेम-प्रदशन का क्रम है । 


ज२४६ भारतीय कविता : १९५३ 


अर्ध॑ यद्वपुरढुगनामयमभूव्रकूगा यदृढा शिर- 
स्याइृष्टा मुनिसुभुवीं यदवर्श यद्धपिता मोहिनी । 
तत्सवँ विनिपात्य मन्‍्मथजयी लोकेस्त्वमुद्घुष्यसे 
सो5नड्गस्त्वमधीश्वरो जडपियश्वामी किमत्रारुतम्‌ ॥ 


महालिंग शास्री 


संस्कृत ४३७ 


तुम्हारा आधा अंग तो नारीमय है, सिर पर तुमने गंगा धारण कर रखी 
है, मुनि-पत्नियों को तुमने आकर्षित किया और बेबस होकर मोहिनी के साथ 
जबरदस्ती की । इन सब बातों की उपेक्षा करके तुम्हें कामदेव का विजेता 
कहा जाता है। इसमें आश्वये क्‍या है ? वह कामदेव तो अंगहीन ठहरा और 
तुम हो अघीश्वर, जब कि लोग तो जड़बुद्धि हैं ही । 


महालिग शास्त्री 


भारतीय कविता : १९५३ 
गणेशगोरवम्‌ 


दिरददाननोडपि रदन केवलमेक॑ दधद्धवान्वक्ति । 
प्राकृतिकरेडपि दते वस्तु पुनः सत्यमद्वेतम्‌ ॥ 


शिक्षयति झूर्पतल्यों कर्णावास्फोटयन्भवान्भूय: । 
अपनीय तुच्छमखिलं श्रुतितो वस्तूररीकुरुध्वमिति ॥ 


भारतीवेमवम्‌ 


मातः पुरतः स्फुरतान्मुकुरस्ततप्रदूनखच्छलः स्वच्छः । 
यत्र वहूनां विमत परिचिनुयामात्मनों मुख अणतः ॥ 


अर्थनटानिव रड्ढे भवान्तरड़े अनर्तीयितुकामा । 
बीणामनुरणयन्ती जयति गिरामीहझि्वरी देवी ॥ 


भवती करे5क्षमालां दधती शान्ताउनुशास्ति कि न जयत्‌ । 
जन्तोजितेन्द्रियततेः शान्तिरवड़य भवित्रीति ॥ 


जलजमहमिति सलज्ज कमले स्वयमेव तेडपघ आतीनम । 
पिद्धति विधुमलज्ज कलड्डिने तव मुखे स्घते जलमुक ॥ 


भुवनत्रयक्रभाष्या देशाद्धिन्नाउपि वर्णतोडभिन्ना । 
भाषाउंति सा त्वमेषा व्यवहराति ययाडखिल्ो छोकः ॥ 


मृकत्व॑ अति वाचामीरवार वाच्य: क्रियांस्तव द्वेपः । 


जलरूपेण वहन्त्यपि न क्षमसे स्माउम्बुवीचां तत्‌ ॥ 


संस्कृत २३९ 
गणेश-गीौरव 


हाथी का मुख होने पर भी आप केवल एक दाँत धारण करके बोलते 
हैं। स्वभात्र से दो (द्वेत) होते हुए भी वस्तु वास्तव में एक (अद्वैत) ही है। 


सूप-जैसे अपने कानों को फटकारकर आप पुनः-पुनः यह रिक्षा देते 
हैं कि सब तुच्छ बातों को कानों से दूर करके वस्तु-तत्त को स्वीकार करो । 


भारती-वैभव 


हे माता, तुम्हारे चरणों का यह नख-रूपी स्त्रच्छ दपंण सदा हमारे 
सामने रहे, जिससे हम आपको प्रणाम करते हुए, बहुतों से मतभेद रहने पर 
भी, अपना मुख दिखला सकें (अपने मत का प्रचार कर सकें) । 


वीणा-बादन करती हुईं वाणी की अधीश्वरी देवी की जय हो! तुम 
रंगमंच पर नटों की तरह नाना अर्थों को हमारे हृदय में नचाने वाली बनो | 


हाथ में रुद्राक्ष माला लिये क्या आप शान्त भात्र से जगत्‌ को यह शिक्षा 
नहीं देतीं कि इन्द्रिय-समूह को जीत लेने वाले प्राणी को शान्ति अवश्य मिलेगी ? 


में जल से पैदा होने वाला हूँ, यह सोचकर कमल लज्जा के मारे स्त्रयं 
तुम्हारे नीचे स्थित है । तुम्हारे मुख का स्मरण होने पर बादल उस कलंक्युक्त 
निलेज्ज चन्द्रमा को ढक लेता है । 


तीनों लोकों में एक-मात्र बोली जाने वाली तुम, देश-विदेश में भिन्र 
होने पर भी, वर्ण करी दृष्टि से अभिन्न हो । तुम एक ऐसी भाषा हो जिसका 
सारा संसार व्यवहार करता है । 


है वाणी की अचीश्वरी, मूकता के प्रति तुम्हारा कितना द्वेष है! 
जल-रूप से बहती हुई तुम उसे जल की तरंगों में भी क्षमा नहीं करतीं 
(अथांत्‌ तुम्हारा आराबन कर कोई मूक नहीं रह सकता)। 


पु ४० 


भारतीय कब्रिता : १९४३ 


से कदार्थतत्रितापो नानारथक्वतार्थितार्थजनसार्थः । 
अन्यरशक्यमोषस्तव कोषे मे5स्तु कृततोषः ॥ 


सत्यां तब करुणायां खलता खलतेष जायते निखिला । 
हन्ताउन्यथा तु खरता नतनापितावहनमात्रदुःखरता ॥ 


माधवप्रसाद देवकोटा 


संस्कृत भू डर 


(आध्यात्मिक, आधिभौतिक एवं आधिदेबिक) तीन तापों से पीड़ित 
याचकों के समूह को तुमने नाना इच्छित वस्तु देकर कृतार्थ कर दिया। 
तुम्हारे कोष को दूसरे चुरा नहीं सकते । वह कोष मुझ पर अनुम्रह करे । 


तुम्हारी करुणा होने पर सारी खलता (नीचता) खलता (स्खलित) ही 
हो जाती है, अन्यथा वह खरता (गधापन) बन जाती है, जो मनुष्य के 
शरीर में रहकर ढोने का ही कष्ट उठाती रहती है । 


माधवप्रसाद देवकोटा 


५४२ मारतीय कविता : १९५३ 
श्रीसंस्क्ृतवाण्या आतंनादसहितविज्ञापना 


प्राचीनभारतविराट्सचिवादिवरग: केन्द्रीयशासनसभास सुपुजिता5ब्सम्‌ । 
किन्त्वद्य मन्त्रनिचयरनपेक्षिता5हं दोषो5त्न कः कथय में भगवन्‌ कृपालो ॥ 


विद्या हि नाम जयतीतलमानवानामेकव संस्क्ृतमहाउमरगी: प्रा5डसीत्‌ । 
किन्त्वद्य भातिकमताभिरुचीन प्तीय निन्‍्धेव भाति जनधीराधिका किमासीत्‌ ॥ 


ख्रीवाल्सेवकजन: स्वग्हे सखेन व्याहर्तुकामिरचिहेतुकदेशभाषाः । 
निष्पादिता विगतसारतया तथापि तास्वेव मामकसुतास रता ड्मेड्य ॥ 


आंग्लेयादिविदेशरशिष्टिसमये ब््‌ ४ 


ग्लियादिविदेशशिश्सिमये देशीयराजादिभि: 
पृण्योपार्जनबुद्धिमिः स्वभवने सामान्यतों राक्षिता । 

किन्त्वेतेद््य पदच्यता भुवि महाराजेन्द्र एकोडघिपः 
यद्यस्मान्न भवेत्समुन्नतिरितः किं वा शरण्यं मम ॥ 


त्यक्त्वा मां रुदर्ती निराश्रयतया लोकाः ग्रशंसापरा: 
प्त्यव्दं बहुवित्तवाशकसभाः कुवन्ति किं तन में । 
गेहे पीडितमातरं श्रति सुताः सेवां विहायादरम्‌ 
तच्छूलाघास्तुतिकालयापनपरा मात्रे तु कुर्वन्ति किस ॥ 


आऔविश्वसंस्क्ृतमहापरिषत्ममुख्याः कुर्वन्ति किं मम सभासु कृतास यत्नंः । 
नेतावता5पि मुखतो मम राष्ट्रवावत्वमुचारयान्ति नगरीगतवीथिकास ॥ 


( तर्हिं किमिच्छति भवतीत्युक्तां तत्राह ) 


तलड़गादिविभिन्ननामस महाआन्तेषु तन्नामिकाः 
भाषास्सन्तु समस्तभारतभवि श्रीभारतीनाम्न्यहम्‌ । 
भूयासं जनतन्त्रभूषणतया राष्ट्रीयभाषापदे 
गर्वाणी सकत्वर्थलाधकमहावाणी मनोहारिणी ॥ 


संस्कृत ५४३ 
संस्कृत वाणी का आतंनाद 


प्राचीन भारत के महान मंत्री आदि वर्गों द्वारा मेरी केन्द्रीय शासन की 
सभाओं में भली भांति प्रजा की जाती थी, किन्तु आज मंत्रिगणों द्वारा में 
उपेक्षित हूँ । हे कृपाठ्ठ मगवन्‌, बताइए, इसमें मेरा क्या दोष है?! 


पहले इस जगती-तल के मानवों की एक-मात्र विद्या महादेववाणी संस्कृत 
ही थी। किन्तु आज भौतिक मतों में रुचि रखने वाले लोगों के लिए वह 
निन्दनीय बन गई है । क्‍या तब लोगों की बुद्धि अधिक थी ! 

प्रादेशिक भाषाएँ इसलिए बनाई गई थीं कि श्री, बालक, सेवक आदि 
छोग उसका अपने घरों में सरलता से व्यवहार कर सके | यद्यपि वे सारहीन 
हो गई हैं तथापि आज मेरे ये पुत्र उन्हींमें मम्न हैं । 


अंगरेज आदि विदेशियों के शासन-काल में पुण्योपाजैन के अभिलाषी 
देशी राजाओं ने अपने भवन में मेरी साधारण रूप से रक्षा की, किन्तु वे राजा 
आज पदच्युत हो गए हैं और प्रथ्वी पर महाराजेन्द्र ही एकच्छत्र शासक 
हैं। यदि अब भी मेरी उन्नति न हो तो फिर मैं किसकी शरण हूँ ? 


लोग मुझे निराश्रित रोती हुई छोड़कर मेरी प्रशंसा करते हैं और 
प्रतिवर्ष सभाएँ करके बहुत घन का नाश करते हैं। उनसे मेरा क्या लाभ ! 
यदि पुत्र घर में दुखी माता की सेत्रा और उसका आदर करना छोड़कर उसकी 
प्रशंसा एवं स्तुति करके समय बिताते रहें तो वे माता का क्‍या भला करते हैं * 


विश्व-संस्कृत-महापरिषद्‌ के प्रमुख नेता यत्नपतेंक की जाने वाली 
सभाओं में मेरा क्या उपकार करते हैं ? उनसे इतना मी नहीं होता कि नगरों 
की सद़कों पर मुँह से मुझ राष्ट्रवाणी का उच्चारण तो करें । 


(तब फिर आप चाहती क्‍या हैं ? यह पूछे जाने पर उन्होंने कहा---] 


तैलंग आदि विभिन्न नाम वाले प्रान्तों में उस-उस नाम की भाषाएँ भले 
है हों, पर जनतंत्र का भूषण होने के कारण मैं ही समस्त भारत-भूमि में 
राष्ट्रीय भाषा के पद पर स्थित भारती नाम की भाषा बनूँ, जो कि समस्त 
इच्छाओं को पूरा करने वाली सुन्दर महावाणी देववाणी ही है। 


भड४ मारतीय कविता : १९४३ 
प्रान्तीयभेदविनिवारणकामना चेद्भापाडपि देशगतभेदविवर्जितंव । 
केन्द्रीयलझसु भवेदपरा न काउऊपि तस्मा्धवेयमिह भारतराष्ट्रभाषा ॥ 

(भवर्ती न को5प्यन्न जानाति कथं भवेः राष्ट्रभाषेत्युक्तों तब्राह ) 


मामद्य यद्यपि न सर्वजना विदन्ति राष्ट्रीयतां समधिगत्य तथापि विद्यः | 
आंग्त्वदिवाचमपि भारतवासिनश्र नंवान्यथा कथमपीह टृथा5पठिष्यन्‌ # 


केचिन्मां विधवासुतामिव गृहे वाञ्छन्तु नामाइताम्‌ 
रुधन्त्वन्यजनाः स्वासेद्धिकृतयः प्रान्तीयभाषाप्रियाः । 
श्रीमद्भारतमातुरात॑निनदस्वातन्त्र्यकांक्षा यथा 
वाञ्छा मेडप्यचिरात्युसेत्स्यति महाक्रान्त्येव संडश््यताम # 


माधव्चेतन्य बरह्मचारी 


संस्कृत धूप 


यदि प्रान्तीय भेद-भाव मिठाने की कामना है ओर ऐसी भाषा चाहते 
हो जो केन्द्रीय सदनों मे प्रादेशिक वैभिन्य से मुक्त हो तो मेरे सिवाय कोई 
दूसरी भारत की राष्ट्रभाषा नहीं बन सकती | 


[आपको तो यहाँ कोई नहीं जानता, फिर आप राष्ट्रभाषा कैसे बन 
सकती हैं ? इस पर वह बोलीं---] 


यद्यपि आज मुझे सब लोग नहीं जानते, फिर भी राष्ट्रीयता प्राप्त 
करके वे जान लेंगे। ऐसा न होता तो भारतवासी अँगरेजों की बोली को भी 
व्यर्थ ही क्‍यों पढ़ते ? 


चाहे कुछ लोग मुझे विधवा की लड़को की तरह नाम-मात्र के रूप 
में घर में रखें तथा प्रान्तीय भाषाओं के प्रेमी दूसरे लोग स्वा्-सिद्धि 
के लिए (मेरे माग में) रुकावट डालें, पर जैसे भारत माता की स्वतंत्र होने की 
आततंनादयुक्त इच्छा महाक्रान्ति से ही प्री हुई वैसे ही मेरी अमिलाषा भी 
महाक्रान्ति से ही प्रण होती हुई देखोगे । 


माधवचेतन्य ब्रह्मचारी 


सा, के. १५ 


औै४६ 


मारतीय कविता : १९५४३ 
अपरोक्षामतशतकम्‌ 


न॒त्यन्मु हुर्घटपटादिकटूक्तिजाल- 
मर्धिंश्र डछसिडतादिवच:पपंचैः । 
डच्चेस्तरां करटवद्विरटन्‌ कठोर 
व्यस्मार्षमच्यत तवाड्प्रिसरोजयुस्मम्‌ ॥ 


मन्थाश्र गोपभवनेष घृतात्मलाभ: 

स्‍्तुत्यों भवत्यातिवरां जडविग्रहोड्षपि । 
यस्मादय॑ भगवता दाविदृग्धभाण्ड- 

भड़गाय हस्तकलितः स्वयमुद्धुतोभूत्‌ ॥ 


भाख्यातं नेव जानामिे नेव जानामे कर्म च | 
कृथं जानामि कर्तारं विभक्िज्ञानवार्जितः ॥ 


शौरे स्वयं मे प्रतः समेत्य 

तव प्रसादं॑ मैयि दश्यस्व । 
जाने विनाउप्यार्थेजनत्रयासं 

स्वच्छन्दतों वर्षीते कृष्णमेघः ॥ 


गादान्धकारपिहित हृदय ममेद- 
मित्याकलय्य भगवंस्त्वमुपेक्षसे चेत्‌ । 
हानिर्न काइपि भविता मम तेन शौरे 
हीयेत ते जगति सर्वगतत्वकीर्ति : ॥ 


लदीयः प्रोडइसाविति मनसि कृत्वा सविनयं 

मया कामः शोरे हृदयमुपतिष्ठन्‌ बहुमतः । 
यतान्निवस्याउसों मम गुणगणानात्मजनुषः 

स्वयं राज्यं कुवन्‌ स्ववचनकरं मामकुरुत ॥ 


संस्कृत पू ४७ 
कृष्ण-स्तुति 


घट-पट आदि कटु वचनों के जाल में बार-बार नाचते हुए, 
“डेडसिडसु? (व्याकरण की विभक्तियाँ) आदि बचनों के झमेले से उन्मत्त होते 
हुए तथा कौए की तरह जोर-जोर से कर्कश ध्वनि में रटते हुए में, हे अच्युत, 
आपके दोनों चरण-कमलों को भूल गया । 


ग्वालों के घरों में मथनी, जड़ शरीर होने पर भी, अपना लाभ 
सम्पादित करके प्रशंसनीय बनती है, क्योंकि उसे भगवान्‌ ने दूध-दही के 
बरतनों को तोड़ने के लिए स्त्रयं अपने हाथ से उठाया था | 


विभक्ति-्ञान से रहित में न क्रिया जानता हूँ और न कर्म ही जानता 
हूँ, फिर कर्ता को कैसे जान सकता हूँ! 


है कृष्ण, तुम स्त्रयं मेरे सामने आकर अपनी कृपा मुझ पर दिखाओ । 
काला बादल याचक के प्रयास को जाने बिना भी स्वयमेत्र वर्षा 
करता है । 


गाढ़े अँधेरे से ढके मेरे हृदय को देखकर, हे भगत्रन्‌ू, यदि तुम मेरी 
उपेक्षा कर रहे हो तो उससे मेरी कोई हानि नहीं होगी, किन्तु हे कृष्ण, 
तुम्हारी संसार में जो सर्वव्यापिनी कीर्ति है, वह क्षीण हो जायगी । 


यह कामदेव आपका पुत्र है, ऐसा मन में सोचकर मैंने विनयप्रू्क उसे 
हृदय में स्थापित किया और उसका बड़ा सम्मान किया, किन्तु वह मेरे सारे 
गुण-समूह को बलपूर्वक बाहर निकालकर स्त्रयं राज्य करने छगा और उसने 
मुझे अपना आज्ञाकारी सेब्रक बना लिया । 


पड 


भारतीय कविता : १९५३ 


पयोधिमध्ये शायितं भवन्तं 
प्राणजातानि समामनन्ति । 


क्वासों पयोधिः कक्‍्व भवान्‌ दयाब्धि- 
न॑ वेधि क्रिड्चित्‌ पतितों भवाब्धों ॥ 


जाने भवानच्यतरब्दवाच्यो 
जातो5धुनाउन्वर्थकनामघेय: । 
मयोपहुतो5पि महास्वनेन 
स्वस्थानतो नेषद्‌पि च्युतस्त्वम्‌॥ 


कोमोदकी तव गदा गदकारिणी स्या- 
वित्याकलय्य हृदय मम भीतमासी त्‌ | 

सेषा गदं भुवि विधूय मु्दं ददाना 
कोमोदकीति निजनाम करोति साथम्‌ ॥ 


लक्ष्मीपतेः पदयगे पतने विधेये 
लक्ष्मीवतश्चरणयोविहितः अ्रणाम: । 
एबंविधं स्खलितमाचरित नटेन 
स्वामिन्‌ कृपाजलनिधे सदयं क्षमस्व ॥ 


व्यासराय शास्त्री, के. एल. 


संस्कृत ५४९ 


पुराण-समुदाय कहते हैं कि आप क्षीरसागर के बीच शयन करते हैं, 
किन्तु कहाँ है वह क्षीरसमुद्र और कहाँ हैं दया के समुद्र आप ? संसार-समुद्र 
में दबा में कुछ नहीं जानता । 


अच्युत नाम से पुकारे जाने वाले आपको में जान गया हूँ। आपका 
यह नाम साथक हो गया है, क्योंकि मेरे जोर-जोर से पुकारने पर भी आप 
अपने स्थान से जरा भी च्युत नहीं हुए । 


आपकी कैौमोदकी गदा रोगकारिणी है, यह समझकर मेरा हृदय 
भयभीत था, किन्तु वही संसार की पीड़ा को दूर करके आनन्द देती हुई 
“ कौमोदकी ” (पृथ्वी को आनन्दित करनेब्राली) नाम सार्थक कर रही है । 


लक्ष्मीपति (विष्णु) के चरणों में प्रणाम करना चाहिए, इसलिए में 
लक्ष्मी-सम्पन्नों (धनिकों) के चरणों में प्रणाम कर बैठा। इस तरह मुझ नचेये 
से यह भूल हो गई। हे क्षपासिन्धु, है नाथ, उसे आप दया करके क्षमा 
वर दें | 


व्यासराय शास्त्री, के, एल. 


प० 


भारतीय कविता $ १९५४३ 
श्रीरामदासचरितम्‌ 


दिनमागिरथ यावद्‌ द्योतते व्योममध्ये 
विकिरति च स भक्तः पुष्पपत्राणि विष्णों । 
समजनि सुतरत्न॑ तावदस्य प्रियायाम्‌ 
दशरथद्यितायां यत्क्षणे रामचन्द्र: ॥ 


मृदलमृदुलवाचा भाष्यमाणोअपि पित्रा 
पुनरपि पुनरापें: क्ष्वेलितों नमवाक्‍्ये: । 
निमिषरहितनेत्रों निश्चलः स्तब्धगात्रः 
स्वजनमनाभिजानन्‌ बद्धमोनः स तस्थों ॥ 


रिक्‍्थं त्वेतदूपासनामयमहों ज्येष्टोअतितो भालित॒ 

कर्तु कृत्सनश आत्मसादाभेलषन्मद्भागमप्याहरतू । 
तब्निर्यत्य ग्रहादृपासनमिदं सम्परादितं स्वेच्छया 

श्रीरामस्य च दास्यमप्याधियतं धन्योउस्मदीयो5न्वयः ॥ 


अलक्षितस्तावदरेषबान्धवर्क्विहपीठान्षिभूृत॑ वरोडसरतू । 
अदृश्य आसीज्जनसडूकुले स्थले क्षणात्तमित्ने स्वपुरं पत्मयितः ॥ 


अथ स विहितादेशो मातुर्वटः पटवाड्मतिः 
समजनि सुखव्यावत्तात्मा पुरशचरणोन्मुखः । 
निखिलवसुधां मन्वानः स्वं कुटम्बकमित्यहों 
जगति महतामेषा रीतिड्चिरादपि विश्रुता ॥ 


कुहचिदपि मे नंष्फल्यं वाकू शुभा5पि भजेदादि 
कथमिह तदा श्रद्धां चायं जनो जनयेज्जने । 

न किमपि तवासाध्यं प्थ्व्यामाक्रिज्चनवत्सलः 
द्रुतमिह वचस्त्वद्धक्तस्य अभो कुरु सनतम्‌ ॥ 


संस्कृत पूथू ? 
रामदासचारित 


जब तक सूर्य का रथ आकाश में चमकता रहता तब तक वह मक्त 
विष्णु पर पत्र-पुष्पों की वर्षा करता रहता । जिस क्षण में दशरथ की प्रिय रानी 
से रामचन्द्र का जन्म हुआ, उसीमें उसकी प्रियतमा ने भी पुत्र-र्न उत्पन्न 
किया । 


पिता द्वारा अत्यन्त कोमल वाणी में सम्बोधित किये जाने पर भी और 
गुरुजनों द्वारा विनोदप्रणे वाक्‍्यों से बार-बार खेलाये जाने पर भी वह अपलक 
नेत्रों से स्थिः और स्तब्घ-शरीर होकर अपने परिवार वालों को न पद्दचानते 
हुए चुपचाप खड़े रहे । 


पिता के उपासना-रूपी धन को पू्णे रूप से अपना बनाने के लिए 
बड़े भाई ने अत्यन्त लोभवश मेरा हिस्सा भी छीन लिया | तब मैंने घर से 
निकलकर स्वेच्छा से यह उपासना की तथा श्री राम का दास्य प्राप्त किया। 
इस प्रकार हमारा वंश धन्य हो गया | 


किसी भी सम्बन्धी के ताड़े बिना वर महोदय वियाह की वेदिका से 
चुपचाप खिसक गए और मीड़-भाड़ वाले स्थान में दृष्टि से ओझल हो गए; 
क्षण भर में वह अँधेरे में अपने नगर से भाग निकले। 


माता की आज्ञा प्राप्त करने पर उस तीत्र बुद्धि और वाक्‍्चतुर ब्ह्मचारी 
ने समस्त प्रृथ्वी को अपना कुटुम्त्र समझते हुए पुरश्चरण (जप-यज्ञ) में संलग्न 
होकर अपनी आत्मा को सुखी किया | संसार में महापुरुषों की यह रीति 
चिरकाल से प्रसिद्ध है । 


यदि मेरी वाणी शुभ होने पर भी कहीं निष्फल हो जाय तो यह व्यक्ति 
किस प्रकार जन-जन में श्रद्धा उत्पन्न कर सकेगा ! हे दीर्ना के स्नेदी, तुम्हारे 
लिए पृथ्वी पर कुछ भी असाध्य नहीं है। इसलिए हे प्रभु, तुम शीघ्र दी 
अपने भक्त के वचन सत्य कर दो। 


हर 
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सुमनसः कपिसंश्रितभ्रहे करिमभवन्‌ धवला उत लोहिताः । 
इ़ति वदन्तममुं न हि लोहिता मुनिवरो5भ्यदधाद्धवला ड़ति ॥ 


नहि सिता अभवन्‌ खल ताः परं रुचिरबालरविच्छविपिज्जराः । 
ड़ति वदन्‌ स च माणवकरो5करोत्‌ सततवाकुलहं मुनिना सह ॥ 


अजानता हन्त तवानुभाष॑ कृतः अ्मादो5्द्य महाञ्जनेन । 
अतो5पराध॑ भगवन्‌ क्षमस्व ग्रविज्ञयतां मन्दिरामिन्दुमोलेः ॥ 


प्रविष्मात्रेडथ तपस्विवर्य तदालय॑ श्रीत्ृपभध्वजस्य । 
देदीप्यमानं पुनरेव लिड़गे जनस्य धरगोचरतां जगाम ॥ 


प्रोक्तमात्र ह़ृह सा यथोचितास्फालितात्मम्दुफक्षयुग्मका । 
डिब्य आशु गगने सकूजित स्वेच्छयेव च वियद्दिहारिणी ॥ 


इत्थमाशु समुर्दार्य तापसो यावदात्मकरपलवेन सः । 
मातुराक्षियुगल समस्पुशद्‌ द्विः समार्दवमल जपन्मनुम्‌॥ 


तावदेव सहसा तपस्विनी आप्य दृष्टिमियमात्मनः पुनः । 
हर्षतो विक्सिताननाम्बुजा पर्यवेष्टत भुजद्वयेन तम्‌॥ 


एकाकिनो निवसतो गिरिकन्दरेडपि 
कीर्तिप्रकाशविसरः श्रससार तस्य । 


क्वापि स्थितस्य हरिणस्य चतुर्दिशास 
कस्तरिकापरिमलः असरत्यभीक्ष्णम्‌ ॥ 


नधुद्गतां गिरमसों च निशम्य हृष्टः 
सोत्कम्पमत्र सलिलेष्वव्गाह्म गाढम । 
तत्रोपलभ्य च शिलामयमूर्तियुस्मं 
ओचे: स्तुवनू रघुपतिं तटमाससाद ॥ 


संस्कृत परे 


जिस वृक्ष पर बन्दर बैठे थे उस पर पृष्प सफेद हुए या लाल ! 
इस प्रकार कहने वाले उसको मुनिवर ने बताया कि वे लाल नहीं, सफेद 
हुए हैं। 


वे सफेद नहीं हुए हैं, बल्कि सुन्दर बालसूर्य के रंग के समान लाल-लाल 
हैं। इस प्रकार कहते हुए वह बालक मुनि के साथ निरन्तर वाक्॒लह करता 
रहा । 


आपके अधिकार को न जानते हुए इस व्यक्ति ने यह बड़ा प्रमाद कर 
डाला । अतः हे भगवन्‌ , आप मेरे अपराध को क्षमा कर दीजिए और इस 
शिव-मन्दिर में प्रवेश कीजिए । 


भगवान्‌ शिव के मन्दिर में तपस्चिश्रेष्ठ के प्रवेश करते ही वह लिंग पुनः 
प्रकाश से जगमगाता हुआ लोगों को दृष्टिगोचर हो गया । 


इतना कहे जाते ही उस आकाश-विहारी पक्षी ने अपने दोनों नरम 
पंख अच्छी तरह फैला लिये और वह स्वच्छन्द होकर चहचहाते हुए तुरंत 
आकाश में उड़ गया । 


इस प्रकार जल्दी कहकर तपस्वी ने मनु को जपते हुए ज्यों ही अपने 
मृदु हाथ से माता की आँखों को कोमलछता से दो बार छूआ, त्यों ही उस 
तपस्विनी को अपनी दइष्टि प्राप्त हो गई, उसका मुख-कमल हे से खिल उठा 
और उसने अपनी दोनों भुजाओं से उसे लपेठ लिया । 


पहाड़ की कन्दरा में अकेले रहने पर भी उनके यश का प्रकाश उसी 
प्रकार फैल गया जिस प्रकार कहीं भी खड़े हरिण की कस्तूरी की सुगन्ध 
चारों दिशाओं में निरन्तर फेलती रहती है। 


नदी से निकली आवाज को सुनकर वह प्रसन्न हुए और उन्होंने 
कूदकर पानी में गहरी डुबकी लगाई। वहाँ उन्हें शिक्रा की बनी दो 
मूर्तियाँ मिडीं और फिर वह तठ पर बैठकर उँचे स्वर में रघुपति की स्ठुति 
करने लगे । 


हक 
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निष्णातों व्यवहारकर्मत चरेद्राजन्य आदों स्वयं 
विश्वास्यान्‌ विनियोजयेच कुशलान्‌ दुष्टनपरास्य द्विषः । 
श्रीमद्वीनजनान्‌ सदा समदुशा सन्तोषयेत्सडुटे 
शान्तिस्थर्यजुपात्मना व्यवहरेद्रक्षेद्विवेक हादि ॥ 


तदनु कशशरीराउप्याश बद्धांजलिः सा 
पिचलितुमि तल्पे न क्षमा स्तोकमात्रम । 

भगवति निहितात्मा रामचन्द्रेडथ साध्वी 
जिगमिषुरिव पत्यधाम नेत्रे निमील ॥ 


तदनु जनसमूह: सुत्रतीतों महर्षें- 
श्चिरतमतप ात्तापू वसामर्थ्यसारे । 

अनमदनगशयातें हेपितस्तत्पुरस्तातू 
सकरपुटविनम्नस्तं मुर्नि चान्वनंषीतू ॥ 


(स्व.) क्षमा राव 


संस्कृत पथ 


क्षत्रिय पहले स्त्रय॑ं निपुण बनकर व्यवहार-कर्म का आचरण करे, दुष्ट 
शत्रुओं को हटाकर कुशल एवं विश्वसनीय लोगों को नियुक्त करे, संकट-काल 
में धनी-गरीब सबको सम दृष्टि से सन्तुष्ट करे, शान्त और स्थिर आत्मा से 
व्यवहार करे और हृदय में विवेक बनाये रखे । 


तत्पश्चात्‌ उसने, शरीर दुबल होने पर भी, हाथ जोड़ लिये। शब्या में 
वह जरा भी हिलने-डुलने में समर्थ नहीं थी । इसलिए उस साध्वी ने भगवान्‌ 
रामचन्द्र में ध्यान लगाकर, मानो पति के धाम जाने की इच्छा से, आँखें 
मूँद लीं | 


तदनन्तर उस जन-समूह ने महर्षि की चिरकालीन तपस्या से प्राप्त पहले 
की महाशक्ति पर भली भौंति विश्वास कर लिया। उन्हें नमस्कार न करने 
के कारण वह लज्जित एवं पश्चात्ताप से दुखी हो गया, और हाथ जोड़कर 
नम्नतापूर्वक मुनि के पीछे-पीछे गया । 


(स्प.) क्षमा राव 


हि नदी 


चयन « रामधारीसिंह दिनकर ' 


कवि-नाम 

“अंचल ', रामेखर शुक्ल 
६ अज्नेय ॥। 

जगन्नाथप्रसाद “मिलिंद ! 
* बच्चन ! 

बालकृष्ण शर्मा “नवीन ' 
जानकीवछभ शादत्री 
महादेवी व्मों 

रामदयाल पांडेय 
रामधारीसिंह “दिनकर ! 


सुमित्रानन्दन पंत 


कविता 

ओ नभ में मंडराते बादल 
यह दीप अकेला 

कवि ओर मानव 

गीत 

विनोबा-स्तवन 

अन्विति 

गीत 

नया हिमालय 

किसको नमन कर में ! 


ध्वंस-रोष 
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ओ नभ में मंडराते बादल बे-बरसे मत जा ! 


ओ नभ में मेंडराते बादल बे-बरसे मत जा /! 


मन के होठों पर रस की बिसरी पहचान जगा ! 
पुरवा की लहरों में सुख की आतुरता उमगा, 

सूखे समनों को हरियाली का आभास दिखा, 
खींच क्षितिज पर शीतछता की कज्जल धृम-शिखा, 
आज वर्ष की पहली वर्षा का पहला झोंका, 

इतने दिन धरती ने प्रखर पिपासा को रोका । 


ओ वर्षा के पहले बादल बे-बरसे मत जा ! 


कब से जल-बूँदों को विहृवल शेल निहार रहे, 
कब से आतप-दरध वनों के प्राण पुकार रहे, 
मन जलता है जंसे तष्णा का क्षण जलता है, 
सूखे कूल कगारों का वीरान मचलता हें, 

आज मधुर स्वप्नों से पावत का आकाश भरा, 
गीतों की ग्जों से मर्मर का उल्लास हरा, 


ओ मादक उनन्‍मादक बादल बे-बरसे मत जा ! 


जाग उठी मरूमरु में सुख की बाष्पाकुल आशा, 
इस निदाघ से जला प्रकृति का रोम-रोम प्यासा, 
थकी अनमनी धृष माँगती है मीठी बॉहें, 

डूब गई तम में नीडाकुल विहयों की छोहें, 
खेतों-खलिहानों, मुण्डेरों पर, छत पर, घर-घर, 
हेर रहे अगणित हग तुमको जल वाले जलधर, 


उमरष्ट बरसने बाले वादल बे-बरसे मत जा ! 


ट््न्दी ५४९ 


है अनदेखी बान तुम्हारी तरसाते जग को, 
प्रवा की थपकी दे-देकर भरमाते जग को, 
मन की बूँदों से कब तक जीवन को तृप्ति मिले, 
कब तक जलती बालू पर यांवन का फूल खिले, 
तम बरसों जलती धरती का तन शीवल हो ले, 
तुम बरसो उतरी थकान का मन मिसरी घोले, 


ओ बर्षा के पहले बादल बे-वरसे मत जा ! 


अंचल 


'औ८ ० 
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यह दीप अकेला 


यह दीप अकेला स्नेह-भरा 
है गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


यह जन है : गाता गीत जिन्हें फिर ओर कोन गायेया ! 
पनडुब्बा : ये मोती सच्चे फिर कान कृती लायेगा ? 
यह समिधा : ऐसी आय हठीला बिरत्य सलगायेगा । 


यह अद्वितीय : यह मेरा : यह में स्वयं वितर्जित : 
यह दीप, अकेला, स्नेह भरा, 
है गर्व भरा मदमाता, पर, 

इसको भी पांफे को दे दो ! 


यह मधु है : स्वयं काल की माना का युग-संचय, 
यह गोरस : जीवन कामधेनु का अस्त पूतर पय, 
यह अंकुर : फोड़ धरा को राबि को तकता निर्भय, 
यह भ्रकृत, स्वयम्भू , ब्रह्म, अयुत : 


इसको भी शक्ति को दे दो ! 


यह दीप अकेला स्नेह भरा 
है गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


यह वह विश्वास, नहीं जो अपनी लघता में भी कॉपा, 
वह पीड़ा, जिसकी गहराई को स्वयं उसीने नापा । 
कुत्सा, अपमान, अवज्ञा के धुंधुवाते कड॒वे तम में, 
यह सदा द्रवित, चिर-जायरूक, अनुरक्त-नेत्र, 
उलम्तब बाहु यह चिर-अखंड अपनापा 
जिज्ञासु तबुद्ध सदा श्रद्धामय, 
इसको भक्ति को दे दो ! 


ह्न्दी 


यह दाप अकेला स्नेह भरा, 
है गर्व भरा मदमाता, पर, 
इसको भी पंक्ति को दे दो ! 


भआ, के, डटेद 


५६ १ 


और 
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कवि और मानव 


दंम न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
१ 

प्यार कि जो निर्शर-सा उर की, हृढ़ता चीर बहा करता हैं 

मर्म कथा अन्तर की अंतर से जो सहज कहा फरता है, 

प्रतिदानों की आकांक्षाओं से जो दूर रहा करता है । 

ढृ उत्सर्ग स्नेह से जीवन मरु में रस संचार किए जा ! 

दम्म न कर जय के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
२ 

तम अकाश की भाँति मनुज में बल भी है दुर्बलता भी है 

अगति पन्‍थ पर आदिकाल से यह रुकवा भी चलता भी है, 

घप छाँह का सतरंगीपन उगता भी है, ढलता भी है । 

रुके कदम से घणा न कर तू चलते को उत्साह विए जा ! 

दंग न कर जय के सुधार का कवि मानव को प्यार किए जा ! 
। 

अपने जीवन के छिद्रों से आण श्वास ऐसा निस्खत कर 

मानव के जीवन के छिद्रों को जो स्नेह स्वरों से दे भर 

मानव की अपूर्णता बंशी बन गुंजित कर दे भू , अम्बर । 

अपने मधु से मधुर मनुज के अन्तर का तू अम्रत पिए जा ! 

दम्भ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 
४ 

स्वाभिमान का शिखर विनय का लघ रज कण हो जिसका अन्तर 

हास-रुदन, सुख-दुख की लहरों का जिसका उर हो रत्नाकर 

कंपित पद हृढ़ निश्चय दोनों ले जो चढ़े साधनागिरि पर। 

शेसा मानव जिए युगों तक तू भी उसके साथ जिए जा ! 

दंभ न कर जग के सुधार का, कवि मानव को प्यार किए जा ! 


जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द ' 


हिन्दी ५६६ रे 
गीत 


याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


सच हं, दिन की रंगरेंगीली 
दुनिया ने मुझक्रो बहकाया, 
सच, मेने हर फूल-कली के 
ऊपर अपने को डहकाया, 
किन्त अँधेरा छा जाने पर, 
अपनी कंथा से तन-मन ढक, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जागा । 


वन-खंडों की गंध पवन के 
कंधों पर चढ़कर आती हे, 
चाल पदों की ऐसे पल में 
पंथ पूछने कब जाती है, 
शिथिल भँवर की शरण जलज की 
सलज पंखरिया ही होती हैं, 
प्राण तुम्हारी सुधि में मेंने अपना रेन-बसेरा माँगा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


सत्य कल्पना में वस॒धा पर 
बहुत दिनों से बहस हुई है, 
मगर तुम्हारी अधर-सुथा से 
मेरी भीगी पलक छुई हे, 
तुमने कंठ लगाया तब तो, 
कंठस्थल से राग उमड़ता, 
ड़तने सबको सपना समझें तो हे मुझ-सा कोन अभागा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


४६४ 
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बीच खड़ी हैं हम दोनों के 
अभी न जाने कितनी रातें, 
अभी बहुत दिन करनी होंगी 
केवल इन गीतों में बातें, 
कितने रंजित प्रात, उदासी 
में डूबी कितनी संध्याएँ, 
सबके बीच पिरोना होगा, प्रिय हमको धीरज का धागा, 
याद तुम्हारी लेकर सोया, याद तुम्हारी लेकर जाया । 


बच्चन 


हिन्दी ४६५ 
अहो मंत्र-द्रष्ठा, है ऋषिवर 
१ 


अहो मन्त्र-दृष्टा, है ऋषिवर, हे सुशान्त, हे सन्‍त महान, 
हे भदान-यज्ञ के होता, हे निशछलछ वामन भगवान, 


अहो ऊर्ध्वरेता, वापस हे, पूर्ण-बह्मचारी द्यातिमान, 
तुम विषपायी प्रलयेकर के काम-दहन निष्ठामय आण, 


तुंग शंठ हे, गहन-सिन्धु हे, तम असीम आकाश प्रमाण, 
गुणानिधान, हे नित-अकाम, तुम मानवता की एक उड़ान । 
२्‌ 


तुम स्थिरकाय, अस्थिपंजर हे, श्राणायाम-सिद्ध भुव-ध्यान, 
हे पह्मासनस्थ संन्‍्यासी, नित्य-अनिंगित, नित्य-समान । 


हे शरीरधर अमर उपनिषत्‌ , हे तुम प्रणव-मन्त्र के गान, 
हे मेरे यज्ञ के हुताशन, हे तुम मूर्तिमन्त बलिदान, 


है मानवी क्रांति की झंझा, हे तुम मानव के कल्याण, 
काल पुरुष हे, भाल-चक्षु हे, व्याल-वशीकर, अमृत-निधान । 
डे 


मानव, अवलोको यह आया, लो देखो यह फिर आया, 
तीत्र पिपासाकुल जग-नम में, इयाम मेघ यह घिर आया; 


घृणा, छोभ, संचय के मरु में अर्पण-रस-फुहियाँ बरसीं; 
यह प्यासी वसुमती ऋतमती, फिर नव-सिहरन से सरसी । 


अविश्वासमय मनोभूामे में साविश्वास के तृण लहरे, 
मृण्मय मर्त्यलोक में फिर से चिर चेतन केतन फहरे। 


६६ 
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छ 


अन्तस्‌ का दानव जब बोला, यह मेरा, वह भी मेरा, 
जब भीतर की लिप्सा बोली, निशि मेरी, अह भी मेरा; 


जब संसार श्मशान बन चला, तेरे-मेरे के रण से, 
होने लगी क्रीत पृथिवी जब, चॉदी-सोने के पण से । 


उस क्षण शान्त, सन्त, द्रष्ट ऋषि, तज एकान्तिक ब्रह्मानन्द,--- 
स्वयं बंध गया जन कल्याणी, हिय रानी करुणा के फन्‍द 
४ 


हुल्सी है मेदिनी स्वेदिनी, वेपधमती, रसा सरसा, 
पूर्व स्मरण से आज बह रहा, उसके हिय में निर्शर-सा । 


अंकित हुए पुनः वे पद तल जो भेता में सबल चले, 
लोक हिताय बने बनवासी जो निज नगरी से निकले; 


जो मथरा से चले द्वारिका, वेसे ही ये चरण भले, 
वे ही चरण जो कि वेशाली के गृह-आऑँगन में मचले। 
द्द 


वे ही चरण पोरबन्दर से, निकल अमे भृतत्ठ भर में, 
जिनकी नख-ज्योति ने जया दी ज्योति जनों के घर-घर में, 


उन्हीं पदों का स्पर्श ग्राप्त कर कम्पित है अवनी इद्धा, 
सन्‍त विनोवा के चरणों में, लिपट रही मनु की श्रद्धा । 


भारत की संस्कृति का पुंजीभूत रूप यह डोल रहा, 
भारत का पुराण है उसके श्रीमुख से फिर बोल रहा । 


प्रति युग में पुराण बोला है, नव शेली, नव शब्दों में, 
किन्तु, वाक्‍्य-आधार वही जो, संचित शत-दात राब्दों में, 


ह््न्दी १६७ 
वर्तमान की जननी तो है, अति गत की झुट-पुट सन्ध्या, 
कब अतीत घटिकराओं की वह उबर कोख हुई बन्‍्ध्या!? 
वर्तमान शिशु है उसका, है भाषी नित्य गर्भ-गत पृतत, 
भावी, वर्तमान, दोनों ही, भूत काल से हैं संभूत । 

घर 

वर्तमान की किलकारी में यादे न साम्य गत के स्वर का, 
तो वह वर्तमान है केवल पुत्र वर्ण के संकर का; 


वही प्रगति है जो कि पूर्व गति का सुसामायिक्र उत्प्लव है, 
प्र्वाधारित नवल सृजन ही वर्तमान का विप्लव हें; 


आप स्वम्न-द्रष्टा, नव स्रष्टा, यह ऋषि विप्लवकारी है, 

पहचानो इसको, ओ जग जन, यह तो भय-रकक्‍-हारी है । 
<्‌ 

क्यों न सराहें भाग्य आज निज जब हम घर साजन आए ? 

एक पुरुष में पुरुषात्तम के हम सबने दर्शन पाए; 

मानव अगति सतत निःसीमित, इसकी कहाँ इ्यत्ता है! 

नरता से नारायणता तक इसकी निरवाधि सत्ता है । 

ये ऋषि, सन्त, तपस्वी, जिनके कर्माखिल ब्रह्मार्पण है,--- 

कितनी सम्भावना अति की इसके निर्मल दर्पण हैं । 


१० 
मानव इनमें अवलोको निज छाविे, दग में भर तन्मयता । 
इनमें निज स्वरूप पहचानों कहाँ तुम्हारी मृण्मयता ? 
ओ मृत्तिका अ्रतृत, यदपि तब भव में हे रज-कण-मयता, 
किन्तु तुम्हारा अन्तिम पद्‌ हूँ नित्य सनातन चिन्मयता; 
तव आवरण पांस-कण निर्मित धूलि धूसरित हैं तब गात; 
पर, तुम तो उनके वंशज हो विक्री अमरता जिनके हाथ । 


फै्प्प 
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११ 


दानवता के कन्धों पर चढ़ कहां जायगी मानवता ? 
विध्वंसों की अज्ञत्ति में है, दानवता ही दानवता; 


घृणा वर से भरे कुम्भ में नीर-क्षीर-अस्तित्व कहाँ ? 
अव्याभिचार भाव किमिे अकटे व्यभिचारी व्यक्तित्व जहाँ ? 


आपा-धापी के प्लावन में सामाजिकता क्‍यों न बहे ? 
मेरे-मेरे के इस रब में तेरे दुख की कोन कहे ? 
१२ 


हिय में नित्य चिता सुठगाओ आं? जीवन की आश करो ? 
गान तान सनने के हित तुम ऋन्दन से आकाश भरो? 


विष को निज घट में भर-भरकर अमिय धार की चाह करो ? 
समझो अपने को निर्माता जब तम निज ग्ह-दाह करो ? 


पारस्परिक विरोधों से यों भर-भर कर जीवन अपना-- 
देख रहे हो शुभ भविष्य का क्‍या ही उद्भ्रामक सपना ! 
कु 


सुन लो सन्त वचन अव, जिनसे गज चुके हैं मन्वन्तर, 
जिनने थर-थर कँपा दिये हैं अयुत युगों के अभ्यन्वर; 


वह वाणी जिससे सिहरी है मानवता की शत शातियाँ, 
हा, जिसने परिवर्तित की हैं मनु-बंशाज-गण की मतियों 


सावधान, सुन लो ओ मानव फिर से गूजी वह वाणी, 
अविच्छिन्न इतिहास लड़ी की कड़ी भारती कल्याणी । 
१४ 


भारत के उद्बुद्ध भाव ने विज को है अबतीर्ण किया, 
सहस्रान्दियों की संस्कृति ने निज को फिर विस्तार्ण किया, 


ष्टिन्दी ५६९ 
स्वयं देह धरकर यह अपना गत ड्रतिहास पधारा है, 
क्तमान में बंध, अतीत का यह उल्लास पधारा है; 
आओ, यह युग पुरुष निहारो, जन गण निज तन-मन वारो, 
अपना शुद्ध रूप तम निरखों, मुक्ति मन्त्र निज उचारो । 
4 


इस विराद से जगड़वाल की जो नित नृतनता-सूति हें, 

७९ २2 ) ८ 

जो नृतन मोहकता है, वह श्रकृति पुराणी की कृति हें; 
जो अनन्त दिकालादनवच्छिन्न सत्य, वह हैं प्राचीन, 
उसका तात्कालिक हृदयंगम यह है विप्छव नित्य नवीन; 
आज सुनो इस ऋषि की वाणी नव विप्लवोद्घोषिणी यह, 
नित नृतन ओ नित्य पुरातन जन गण हृदय तोषिणी यह । 


१६ 
जीवन की चादर मत फाड़ो, उसको तुम बिनते जाओ, 
जागरूक बन तुम अपनी सब घटिकाएँ ग्रिनते जाओ; 


यों कह उन्मन, पूर्ण तपोधन मूर्तिमान प्रण घ॒म रहे, 
ये कृश तन ये अति बलिपए्ठ मन लिये अन्त्र-त्रण घम रहे; 


रोम-रोम में राम रमे, ये निर्धन के धन घूम रहे, 
इनके नम पुण्य चरणों को शत सहस्न तृण चम रहे । 


१७ 
नित्य सनातन, नित्य पुरातन, अति कल्याणयन, नित्य नवीन, 
“ दान॑ समविभाजनं '---उसका यह अद्भुत सन्देश अदीन । 
नित्य अभय, क्षण-क्षण निर्भयता-दायक, समगति-संचालक, 
कह उनका सन्देश क्लेश-हर, तिमिर-निकन्दन, जग-पालठक; . $ 
भाज हो रहा मानवता का तापिक पुनर्जन्म देखो, 
निज आंगण की युगय-परवार्तका यह नव ऋ्रीड़ा तो पेखो । 
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श्द्द 


बाद ओर अतिवादों का यह समन्वयक सन्‍्तुलित सुमन्‍्त्र, 
श्रेय-प्रेय का अभिनव दाता, साम्य-योग का साधक तंत्र, 


आज तुम्हारे ही आँगन में, सिद्ध हो रहा है, देखो, 
शंकाओं का ध्वान्त रक््मि-शर विद्ध हो रहा है, देखो । 
भर विश्वास हृदय में अपने, तज शेथिल्य, सवेग बढ़ो, 
ओ जन, तम अपने ही कर से निज भविष्य निर्भीक गढो । 
१९ 
देखो, आज तुम्हारे नभ में मन्द्र-मन्द्र ध्वनि गज रही, 
इक तापस के कारण जग को नई दिशा इक सूझ रही; 
एक दंष्ट संघर्ष क्रूर की अपरिहार्यता दूर हुई, 
लोह-अभि-तिद्धान्त-ध्वान्त फी अनिवर्थिता दूर हुई । 
अडिग विनोबा ऋषि का दर्शन दिखा रहा है अभिनव पन्‍्थ 
मानो पुनः देह धर आया सत्यलोक-गत गांधी सन्त । 
0 


हिंसक तत्त्वार्थों की कची लघु दीपिका विचूर्ण हुई, 
मानव की सुविकास पिपासा बिना रक्त ही पर्ण हुई; 


शान्ति शेयसी प्रगति-भावना---नीरव थी, अब तूर्ण हुईं, 
अपने ही चक्र में फँसी इस, हिंसा की गति घ॒र्ण हुई । 


बबिता के चक्रव्यह में क्‍यों मानवता फंसे, भरे ? 
क्यों डूबे वह शोणित-नद में सन्‍्त-नाव चढ़ क्‍यों न तेरे ? 


बालकृप्ण शर्मो “नवीन” 


हिन्दी ५७१ 
अन्बिति 


चंचल चित, नित भाव नए भर ! 


मरण एकरसता, जीवन में--- 
नव अनुभाव, विभाव नए भर ! 


सायर की अगाधता अपनी, अपना गिरि का तुंग शृंग भी, 

कुंजर जहाँ कमल-कुल साथी, मधु का साथी वहाँ भृंग भी । 
भले-बुरे के भाव बंधे जो, 

उनमें मुक्त प्रभाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !/ 


पिसा-घिसा-सा जो कि पुराना, अनुपयोग से जो निरर्थ-सा, 

जिसका नाम-रूप अनजाना, जिसे जानना अभी व्यर्थ-सा, 
उस अतीत-भावी संगम हित--- 

वर्तमान में चाष नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


इस विष का रस अमृत सरीखा, ओर अमृत वह विष-सा तीखा 
चंदा की ऑर्ड झलसाती, आतप ने तप करना सीखा । 
सम के विषम, विसंवादी स्वर--- 
सहने शील स्वभाव नए भर ! 
चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


अंग संग आध्यात्मिक सख का प्राप्त अ्संग बाह्य अभिव्यंजन, 

कभी काय से मन, मन से आत्मा तक द्रवित प्रेम का गोपन, 
निर्गुण सगण-तर्क-दावानल--- 

धधक बुझे, सुलगाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !/ 


५४७२ 


भारतीय कविता : १९५४३ 


मिलन-विरह से, धूप-छोह से, सुख-द्ख से ओ! उषा-निशा से 

क्षीर-नीर से, प्रेम-पीर से, हिला-मिला आकाश दिशा से । 
रत्न ढूँढ़ते बालू मिलती-- 

तेज-तिमिर-बिल्गाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


कोटि निकलें खिले फूल से, शछ छिूछ के लिए हिंडोला, 

पग-पण पर तलवे सहला, हँस, मय में समन, मगन रह चोला 
उपल-उपल चल सिन्धु-समुत्सक--- 

गान, उफान, बहाव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


सीमातीत बँधा सीमा में, इसीलिए संघर्ष मुक्ति का, 

अनामुक्त मुक्तादल जिसके, मूल्य बढ़ेगा क्‍यों न म॒क्ति का । 
नीड़ बनाकर बसे म॒क्त खग में 

नव चहक, विराव नए भर ! 

चंचल चित, नित भाव नए भर !! 


जानकीवलमभ शास्जमी 


हिन्दी ५७३ 
गीत 
नहीं हलछ्महल शेष, तरल ज्वाला से अब प्याल्य भरती हूँ । 


विष तो मेंने पिया, सभी को व्यापी नीलकण्ठता मेरी, 

घेरे नीला ज्वार गगन को बांधे भू को छोह घनेरी, 

सपने जमकर आज हो गए चलती-फिरती नील शिल्ाएँ, 
आज अमरता के पथ को में जलकर उजियाल्य करती हूँ । 


हिम से सीझा है यह दीपक, आँसू से बाती है गीली, 

दिन के धनु की आज पड़ी हे क्षितिज-शिंजिनी उतरी ढीत्गी, 

तिमिर-कसोंटी पर पंनाकर चढ़ा रही में दृष्टि आमि शर, 
आभा जल में फूट बहे जो हर क्षण को छात्ग करती हूँ । 


पग में सा आवर्त बॉघकर नाच रही घर-बाहर आधी, 

सब कहते हैं यह न थमेगी गति इसकी न रहेगी बाँधी, 
अंगारों को गँथ बिजलियों में, पहना दूँ इसको पायल, 
दिशि-दिरि को अर्गल्ग, प्रभंजन ही को रखवाला करती हूँ । 


क्या कहते हो अंधकार ही देव बन गया इस मंदिर का ? 
स्वस्ति, समर्पित इसे करूँगी आज अर्ध्य अंगारक उर का, 
पर यह निज को देख सके ओ' देखे मेरा उज्ज्वल अर्चन, 
इन सॉसों को आज जला में छपटों की माला करती हूँ । 
नहीं हलाहल शेष, तरल ज्वाला से अब प्याला भरती हूँ । 


महादेवी बमों 


१७३४ 


भारतीय कविता : १९४३ 
नया हिमालय 


चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है । 
हमें हिमालय के शिखरों पर नया हिमालय गढ़ना हे । 


ऊँचा है होसला हमारा, विन्ध्याचल हिमवानों से । 
ऊँची हे कल्पना हमारी अम्पबर के अभिमानों से । 


. जँचा हे बलिदान हमारा जावन के अरमानों से, 


हिम्मत की छाती ऊँची हूं पर्वत की चट्टानों से । 
चट्टानों से टक्कर ले-लेकर नित आगे बढ़ना हे । 
चढे हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है । 


अन्त पहाड़ों का है, लेकिन अभियानों का अन्त कहाँ ? 

संघर्षों का अन्त कहाँ हे? सन्धानों का अन्त कहाँ? 

अन्त सिद्धियों का है, लेकिन निर्माणों का अन्त कहाँ? 

अन्त देह का हो सकता है, पर श्राणों का अन्त कहाँ? 
सीमाओं से विश्रामों से हमको हरदम लड़ना है । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है । 


गिर-गिरकर चढ़-चढ़कर हमने नाप लिया ऊँचाई को, 

ड्ब-ड्बकर तेर-तेरकर थाह लिया गहराई को । 

फिन्तु ड्बने या गिरने हमने न दिया तरुणाई को । 

जंजीरों में बंँधा बंधकर बँधने न दिया अँयड़ाई को । 
बढ़ने का इतिहास नया गढ़-गढ़कर हमको पढ़ना हैं । 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना हे । 


ओर उठे, इन्सानों की इज्जत का झंडा और उठे, 
आजादी का, हिम्मत का, हिकमत का झंडा ओर उठे, 


श्ट्न्दी पूऊपू, 


अभियानों के, निर्माणों के, त्रत का झंडा ऑर उठे, 

मानव पतलों के अजेय सपनों का झंडा और उठे, 
गढ़नी है नित नई उषा, नित नया हिमालय गढ़ना हे, 
चढ़े हिमालय की चोटी पर, फिर भी ऊपर चढ़ना है ! 


रामदयाल पांडेय 


१७६ 


मारतीय कविता : १९५४३ 
किसको नमन करूं में ! 


रु 


तझको या तेरे नदीश, गिरि, वन को नमन करें में ? 


मेरे प्यारे देश, देह या मन को नमन करे में ? 
किसको नमन करूं में भारत, किसको नमन करूं में ? 


भू के मानचित्र पर अंकित त्रिभज, यही कया तू है ? 

नर के नभइचरण की हृढ़ कल्पना नहीं क्‍या तू हैं ? 

भेदों का ज्ञाता, निगढ़ताओं का चिर-ज्ञानी हे 

मेरे प्यारे देश, नहीं त पत्थर हे, पानी है 
जडताओं में छिपे किसी चेतन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूं में भारत, किसको नमन करें5 में ! 


वहाँ नहीं त जहाँ जनों से ही मन॒जों को भय ह, 

सबको सबसे त्रास सदा सब पर सबका संशय हूं । 

जहाँ स्नेह के सहज स्रोत से हटे हुए जनगण हैं, 

झंडों या नारों के नाचे बेंटे हुए जनगण हें, 
कैसे इस कृत्सित, विभक्त जीवन को नमन करूँ में ! 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन कर में ? 


त तो है वह छोक जहाँ उन्मुक्त मनुज का मन हैं 

समरसता के लिए अवाहित शीत स्निग्ध जीवन हे 

जहाँ पहुँच मानते नहीं नर-नारी दिग्बन्धन को, 

आत्मरूप देखते प्रेम में भरकर निखिल भुवन को । 
कहीं खोज इस रुचिर स्वप्न-पावन को नमन करूँ में ? 
किसको नमन करूं में भारत, किसको नमन करूँ मैं ? 


भारत नहीं स्थान-वाचक, गण विशेष नर का है 
एक देश का नहीं ? शील यह भमंडल भर का है | 
जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है 
देश-देश में वहाँ खड़ा भारत, जीवित भास्वर है । 


हिन्दी प्‌ ७७ 


निखिल विश्व को जन्मभामि वन्‍्दन को नमन करूँ में। 
किसको नमन करूँ में भारत, क्रिसकों नमन करूँ में ? 


खांडित हे यह यही शॉल से, सरिता से, सागर से, 

पर, जब भी दो हाथ निकल मिलते आ द्वीपान्तर से, 

तब खाई को पाट शून्य में महा मोद मचता हें, 

दो द्वीपों के बीच सेत यह भारत ही रचता है । 
मंगलमय ड़स महा सेत॒बंधन को नमन करूँ; में । 
किसको नमन करूं में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


दो हृदयों के तार जहाँ भी जो जन जोड़ रहे हैं, 

मित्र भाव की ओर विश्व की गति को मोड़ रहे हैं । 

घोल रहे हैं जो जीवन-सरिता में प्रेम-रसायन, 

खोल रहे हैं देश-देश के बीच मुँदे वातायन। 
आत्मबन्धु कहकर ऐसे जन-जन को नमन करूँ में । 
किसको नमन करू में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


उठे जहाँ भी घोष शान्ति का, भारत स्वर तेरा हें, 

धर्मदीप हो जिसके भी कर में वह नर तेरा है । 

तेरा है वह वीर, सत्य पर जो अड़ने जाता हें, 

किसी न्याय के लिए आण अर्पित करने जाता हैं । 
मानवता के इस लल्शाट-चन्दन को नमन करूँ में । 
किसको नमन करूँ में भारत, किसको नमन करूँ में ? 


रामधारीसिंह दिनकर ' 


भा के 8७ 


घट: मारतीय कविता : १९४३ 
गीत 


(पिप्लव सूचक भीम-करुण वाद्य-संगीत : एक विज्ञाल नगर का खंडहर : 
नेपथ्य में अण विस्फोटकों के फूटने की भयानक ध्यानि / पृष्ठभूमि के पट पर महाष्वंस 
फी विकराल छाया पढ़ी है / भाते की लपटों में लिफ्टे रंगीन प९ के षाढ़ुल 
उमरढ़ रहे हैं : सुदूर से पाहित गीत के समवेत स्वर, पीरे-पीरे स्पष्ट होकर सनाईं 
देते ईं // 


प्रल्यंकर है 
डम-डम-डम डामित डमरु 


दुर्दम स्वर हे ! 


दहक उठी नेत्र-ज्वाल 

फुंहुक उठा उरस्‌ व्याल 

लहक रहा विष कराल 
भव भय हर हे ! 


उगल रहा आगे व्योम 

रच रहा विनाश होम 

घुमड़ रहा तिमिर तोम 
लहर-लहर है ! 


घ्वंस रोष भ दिगंत 

एक बृत्त हुआ अन्त 

भार मुक्त अब अनन्त, 
जग जित्वर हे ! 


भस्म स्वार्थ क्ष शोक 

ध्वस्त नगर ग्राम ओक 

निखर रहे नव्य लोक 
विज्ञम्भर हे ! 


हिन्दी बू७९ 


भातिक मद हुआ चर 

मानस भ्रम हुआ दूर 

चेतन में उठा पूर 
शिव रिवतर हे ! 


(जनन्‍तारिक्षि में पुरुष ओर प्रकृति का प्रवेश / पुरुष ज्योति रा्मियों से आवत, 
प्रक्राति इन्द्रधघनषी छाया से वेष्टित है // 


प्रकृति : देख रहा दुःस्व्॑त हाय, क्या धरती का मन । 
महाध्वंस-सा छाया केसा घोर चतुर्दिक्‌ 
घहरा रही शलय की छाया जन परणी पर 
अंधियाली के डाल भयानक अन्ध आवरण ! 
उद्वेलित हो उठा धरा चेतना सिन्धु क्‍यों 
प्लावित करने अन्न प्राण मन के पुलिनों को ? 
नील सरोरुह-सी कुम्हला कर म्लान दिशाएँ 
महाशून्य की पलकों-सी मुँद नहीं तमस में ! 
लील रहा घन अंधकार भयभीत ज्योति को, 
छिन्न-भिन्न कर किरणों के झीने सतरंग पट : 
धुंधली-सी पड़ रही रूप रेखाएँ जग की 
ढॉप रहा क्या विश्व ग्ल्ानि से निज विषण्ण मुख ? 
घ्वंस अंश हो रह संघटन जड़ भूतों के 
समाधिस्थ-सा आज हो रहा स्थल जग _ क्‍यों ! 


(पिप्लव सचक वाद्य संग्रौत/ 


अलय बलाहक-सा घिर-घिरकर विहृव क्षितिज में 
गरज रहा संहार घोर मंथित कर नभ को, 
महाकाल का वक्ष चीर निज अट्टहास्य से 
शत-शत दारुण निधार्षों में प्रातिध्वानित हो ! 
अगाणित भीषण वज्नर कड़क उठते अंबर में 
लप-लप तड़ित शिखाएँ टूट रहीं धरती पर, 


८० 


प्रकृति : 
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महानाश किटक्िटा रहा कटु लछोह दंत निज 
विकट धृम्नर वाष्पों के झ्वासोच्छूवास छोड़कर ! 
रंग-रंग की लपटों की जिहवाएँ लपकाकर 
हरित, पीत, आरक्त नील ज्वालाओं के घन 
घुमड़ रहे विद्यत्‌ घोषों के पंख मारकर 

ज्वलित द्रवा के निझर बरसा अम्मि स्तंभ-से ! 
धू-धू करता ताम्र व्योम, घू-धू जलती भू, 

घू-धू बलती दिशा, उबवलता धू-ध्‌ सागर, 
भमक रही भू की रज, दहक रहे गल भ्रस्तर, 
सुलूग रहे वन विटपी, धधक रहा समस्त जग ! 


(विष्लव यर्जन/ 


क्या होगा तब देव, हाय, इस भूत सृष्टि क , 
रूप रंग रेखामय मेरी निरुपम कृति का ? 
मुग्ध प्रेम की पलकों पर सॉन्दर्य स्वप्न-सी 
मोहित करती रही सदा जो स्वर्ग लोक को । 
विश्व ग्रभव के सृजन हर्ष से पुलठकित होकर 
सृक्ष्म स्थछ के छायातप को गुंफित कर नित 
जिसमें मेंने अपने रहस कला-कोौशल से 
सीमा में निःस्सीम, अचिर में बॉधा चिर को, 
मृत्यु तमस्‌ में गुथ अमरता के अ्रकाश को 
चेतनता को अर्थ ध्वनित है किया शब्द में । 
अपने उर के रक्त-दान से जिस निसर्ग को 
युग-युग से अविराम स्नेह श्रम से सिंचित कर 
विकसित मेंने किया नित्य नव भरी सुषमा में 
रूप गणों के सतरँग ताने-बाने भरकर ! 


घिजन आनंद द्योतक वाद्य संगीत/ 


केसे अहसित हुई नीलिमा मोन गगन की, 
धरती को रोमांच हुआ कब हरियाली में, 


हिन्दी प८्१ 


केसे नाच उठीं सागर एर में हिल्लोलें, 
अवचनीय ह मर्म कथा उस रहस्‌ छजन की ! 
मुझे याद है, सुधा कलश-सा पूर्ण चंद्र जब 
रजत हर्ष से छलक उठा था :; श्थम उषा के 
मुख पर सहसा जब लज्जञा की लाली दोंड़ी 
इंद्रधनुष का सेतु टेंगा जब फेनिल नभ में ! 
अभी-अभी तो फूलों के अपछक हृग अंचल 
आकांक्षा से रँगे स्वप्न भावनावेश में, 
समा सकी ग्राणों की आकुल सुरभि न एर में, 
कोयल का आवेश स्वरों में फूट पड़ा शत ! 
(किरुण वाद्य संयीत/ 
केसे में अमरों की इस प्यारी संसति का 
देख सकूँगी करुण ध्वंस आउसरी शक्ति से, 
जिसको मेंने मा की मृद्‌ ममता क्षमता से 
सतत सँवारा निज अंतर के निभूत कक्ष में / 
तडित कोप से विघाटित हो भातिक विधान सब 
वाष्प धूम बन तितर-बितर हो रहा शून्य में, 
खाल रहा अण॒ विगलित जड़ द्वव्यों का साग 
सूर्य खंड ज्यों टूट धैंस गया हो धरती में / 
उमड़ रहे दु्गध प्रर्ण उच्छवास विषेले 
धरा गर्भ की आमि फूट आई हैँ बाहर, 
गज रहा अह, महामृत्यु संगत चत॒ु/देक 
चकाचॉंध में बिखर रहे नक्षत्र पुंज हों! 
उमड़ रहे दंत्यों-से भूधर धरा गर्भ से 
हिल्लोलों-से उठ गिर, क्षण-भर में विलीन हो! 
महा अबल अण के विधात से दार्णि धरित्री 
खंड-खंड हो रही रिक्त मिट्टी के घट-सी ! 


(विश्व-प्रलय-सचक वाद्य-संगीत/ 


पुरुष ; कातर मत हो ग्रक्नति, तम्हें यह मत्यों की-सी 
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करुण क्लीबता नहीं सृहाती, शांत करो मन ! 
भूत अलय यह नहीं, मात्र यह मनःक्रांति है, 
आरोहण कर रही सभ्यता नव शिखरों पर ! 
अंतर्मन की ही विभीषिका बाह्य जयत्‌ पर 
अतिविम्बित हो रही भयावह, भाव जताड़ित : 
भोतिक अणु यह नहीं, दलित मानव आत्मा का 
न्याय कोप ही टूट रहा पावक अताप-सा 

जीर्ण धरा मन के खंडहर पर, जो युग-यग से 
मनुज द्वेष की घ्लाणित मित्तियों में विभक्त है ! 
आज युगों के रुद्ध मृक मानव अंतर का 
विकट नाद ललकार रहा निज मनृष्यत्व को, 
संघर्षण चल रहा घोर मानव के उर में 

यह विराट विस्फोट उसीका राम दूत है ! 


(स्वार्थ, लोभ आदि की बानी कुरूप छायाकृतियाँ कृत्सित चेष्टाओं का 
आभेनय करती हैं, जिनके ऊपर एक विराट्‌ घन की छाया भूलकर, चोट करती है/ 


मानव ही है सर्वाधिक मानव का अक्षक, 
भोतिक मद से बुद्धि भ्रांत युगजीवी मानव 
दानव बनकर आत्मघात कर रहा अंध हो ! 
शोषक शोषित में विभक्त अब यग मानवता, 
जाति-पॉति में, वर्ग-श्रेणि में शतशाः खंडित 
घानिकों का, श्रमिकों का, धन-बल का जन-बल का 
यह अन्तिम दुर्धर्ष समर है विश्व विनाशक 
सामूहिक संहार तिक्त विष फल है जिसका 
जाग रहे हैं आज य॒गों के पीड़ित शोषित 
देन्‍्य दुःख के जड़ पंजर नव युग चेतन हो, 
कर्म कुशल जय जीवन के श्रम जीवी शिल्पी 
लोक साम्य निर्माण हेतु सब एक आण हो। 
टूट रहीं कु लोह शृंखलाएँ जनयण की 

भू रज जीवी पावक कण हो रहे अरोहित 


कुछ स्वर : 


कुछ स्वर : 


हिन्दी भप्रै 


थाज रुद्र निज आम चक्षु फिर खोल अज्वालित 
भस्म कर रहे भू का कल्मष दृष्टि ज्वाल से 
भवचेतन के मनोज्ञोन से पीड़ित मानव 
अवरोहण कर रहा तिमिर के अतल गर्त में 
यंत्रों की आसुरी शक्ति से जन का अन्तर 
बिखर रहा जीवन ग्मत्त हो बाहिजगत्‌ में। 
(सोनिकों तथा श्रामिकों के वेज में कुछ लोगों का प्रषेज्ल) 


जझ रहे अणु के दानव से भू के जनगण, 
जूझ रहे हैं महानाश से अपराजित जन, 
अब निसर्ग के तत्त्वों ने अपना अदम्य बल 
जन मन में भर दिया, मनृज की मांस पोशीयाँ 
पर्वव-सी उठ रोक रहीं दुर्धर्ष शत्रु को, 
नाच रहा जन के शोणित में जीवन पावक, 
दोड़ रही उन्‍्मत्त शिराओं में शत विद्यत्‌ , 
बहते हैं उनचास पवन उनकी दवासों में ! 
भीत नहीं होगा मानव इस महानाश से, 
विश्व ध्वंस से ल्येक करेंगे नव जग निर्मित, 
श्री समत्वमय मनुष्यत्व को नव्य जन्म दे / 


फिर से मानव शिशु खेलेंगे भू श्मशान में, 
पुनः बहेगी जग के मरु में जीवन धारा, 

मरुत्‌ मर रहे अवल शक्ति जन के आराणों में 
विस्तृत करता वरुण तरुण वक्ष/स्थल उनका / 
भस्मसातू कर रही अप्रि जीवन का कर्दम, 
मुक्त हो रहा इंद्रासन फिर महाज्याल से, 

शोष ऊर्ष्य फन खोल उठाता भू को ऊपर 
फहराते दिद्लनाग मनुज की विजय ध्वजा को ! 


सुमित्रानंद्न पंत 


लिपि-संकेत 
उड़िया 


हिन्दी भाषा में जिस प्रकार “ अकारान्त ? पदे अन्त्य “अ कार का तथा 
कहीं-कहीं बीच वाले '“अ'कार का भी उच्चारण लुप्त रह जाता है, उड़िया में वैसा 
नहीं है। उड़िया में हर जगह “अ'कारान्त अक्षरों का पूरा-पूरा उच्चारण किया 
जाता है। हिन्दी भाषा के किसी एक वाक्य को उड़िया लिपि में यदि लिखा जाय तो 
दो चार हलन्त चिह्नों की ज़रूरत अवश्य पड़ जाती है। 


उड़िया में हस्व-दीघे की माप-तोल साधारणतया हिन्दी की तरह इतनी पक्की नहीं 
है। रूप, पूजा, भूपा आदि के दीघ “ऊ 'कारों का उच्चारण हस्व उकार-जैसा याने रुप, 
पुजा, भुषा-जैसा भी होता है | 


“य? का उच्चारण शब्द के पहले “ज” की तरह होता है। यम, यामिनी, यज्ञ 
ओऔर यमुना आदि शब्दों का उच्चारण क्रमशः जम, जामिनी, जज्ञ, और जमुना होगा । 
पर शब्द के बीच में या अन्त में “य” का ठीक-ठीक उच्चारण किया जाता है और 
उसके लिए “य” के नीचे विशेष चिह्ल लगाकर एक स्वतन्त्र अक्षर बना लिया 
गया है। 'र२? के साथ मिलने से सभी जगह 'ज” का उच्चारण होता है, जैसे पज्यन्त 
(पययन्त), पर्ज्याप्त (पयर्यात)। किन्तु लिखने में “य” के स्थान पर कभी “ज? 
नहीं लिखा जाता । 


ल और ल (65) दोनों का व्यवहार उड़िया में प्रचलित है। साधारणतः शब्द के पहले 
ल और बीच में तथा अन्त में ल आता है। 'ल?” शब्द के आदि, अन्त, मध्य हर 
जगह रह सकता है, लेकिन ल शब्द के पहले कभी नहीं आता। यथा: कमल, घन्नल, 
निमल; लतिका, सुलभ, पलक, लम्बा । 


“ब! ओर व का स्वतन्त्र व्यवहार उड़िया में प्रायः नहीं है। समस्त तत्सम 
शब्दों के 'ब कारों का उच्चारण “ब” जैसा होता है। बसन्त, भबन, नाब, बिकार, 
आदि शब्द लिखने तथा बोलने में शुद्ध विवेचित होते हैं। हो, “व” के लिए एक 
स्वतन्त्र अक्षर है, किन्तु उसका व्यवहार नहीं के बराचर है। 


“क्ष? का उच्चारण 'ख्य” जैसा होता है। 


“ऋण? का उच्चारण 'रि? न होकर “र' जैसा होता है। किन्तु इसका उच्चारण 
ज़रा हल्का रहता है। 
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कननड़ 


कन्नड़, तेडगु, तमिल और मल्याल्म ये दक्षिग की चार भाषाएँ हैं और इसौ 
नाम की उनकी लिपियाँ भी हैं। इनका वर्ण-क्रम नागरी के जैसा ही है, सिर्फ स्वरों 
में हस्व 'ए? और दीघे 'ए?, हस्व “"ओ' ओर दीर्घ “ओ? का भेद है और वह 
बताना ही पड़ता है। अंग्रेजी ० या 77० में यह हस्व 'ए.? पाया जाता है। इसी 
तरह अंग्रेजी शब्द 220७ और 779 में दीघे 'ए.? पाया जाता है। दक्षिण की भाषाएँ 
अगर नागरी में लिखनी हों तो यह हस्व-दीघे भेद बताने होंगे। 

कन्नड़ की वर्णमाला में 'ऐ? और “ओ ” स्वरों का लघु रूप भी विद्यमान है। 
ये वर्ण नागरी लिपि में नहीं हैं, अतः 'ए” और “ओ ? का लघु रूप सूचित करने के 
लिए. इन वर्णों पर *  ? चिह्न लगाया गया है। जैसे--ऐ, ओ, के, पो । 

कन्नड़ में ' अ 'कारान्त ब्यंजनों का पूरा उच्चारण किया जाता है। हिन्दी में फल, 
धर, नगर, गड़बड़--शब्दों का उच्चारण फल , घर्‌, नगर्‌ , गड़बड़ होता है। कन्नड़ में ऐसा 
नहीं होता, वहाँ ' फल” आदि का उच्चारण फ+++छ+अ होता है। अथात्‌ जैसा 
लिखा जाता है वैसा ही पढ़ा जाता है। 

कन्नड़ के वाक्यों में बहुधा समास हुआ करता है। जैसे--“ रामनु एल्लि इद्दाने ” 
(राम कह्दं है) ' रामनेलिद्दाने ” लिखा और बोला जाता है। 

कन्नड़ में संस्कृत का “ईं 'कारान्त शब्द प्रायः इकारान्त लिखा जाता है। जैसे--- 
हिन्दी - हिंदि, राणी - राणि। 

कन्नढ़ लिपि में शिरोरेखा ही मानों पाई होती है। गुजराती में जिस तरह पाई 
आखिर में बाक लेती है उसी तरह कन्नड़ लिपि में हर अक्षर की शिरोरेला आखिर में 
बॉक लेती हे । 

संयुक्ताक्षर लिखने में पहला अक्षर जो स्वर-रहित होता है उसको पूरा लिखते 
हैं और दूसरा अक्षर उसके नीचे लिखते हैं। 

< रेफ ? अक्षर के ऊपर नहीं बल्कि बाद में लिखते हैं। यह व्यवस्था ध्वनि 
कम के विरुद्ध है, लेकिन रूदढ़्ि वेसी ही है। कन्नड में उतने द्वी ब्यंजन हैं जितने 
संस्कृत यानी नागरी में होते हें। केवछ एक “& ? ह्वी अधिक है। 


कश्मीरी 


कद्मीरी भाषा के सब स्वरों को भारतवर्ष की किसी मी लिपि में नहीं लिखा जा 
सकता । यों तो कश्मीरी शारदा अक्षरों में मी लिखी जाती थी और अब नस्‍्तालीक़ 
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और नागरी दोनों लिपियों में लिखी जावी है | परन्तु इन दोनों लिपियों में कई नये 
प्रकार की मात्राएँ जोड़कर ही काम चलता है। काम भी ऐसा कि स्वयं लिखने वाल्म 
ही सुभीते के साथ पढ़ सकता है। फिर यह मी बात है कि कई प्रकार के छोग कई प्रकार 
की मात्राओं का प्रयोग करते हैं। इस अनुवाद में मेंने अधिकतर उन्हीं मात्राओं को काम 
में लिया है, जिसका प्रयोग कश्मीरों भाषा लिखने-लिखाने की सबसे बड़ी संस्था आल 
इंडिया रेडियो ने किया है। किन्तु किसी मात्रा या चिह्न की सहायता के साथ मी यह 
आशा कदापरि नहीं रखी जा सकती कि कद्मीरी भाषा को न जानने वाल्य लिखी हुईं 
कश्मीरी को ठीक-ठीक पढ़ सकेगा । कई स्वर ऐसे अनोखे हैं कि कश्मीर से बाहर के 
लोग उन्हें सुन-सुनकर भी ज़ब्ान से नहीं निकाल सकते । लिपि परिपूर्ण और स्पष्ट भी 
हो, पर वे स्वर, जो कानों ने सुने ही नहीं, ओर यदि सुने भी हों तो जिन्हें ज़बान से 
निकाला नहीं जा सकता, उन ख्वरों का झुद्ध उच्चारण करना कठिन ही होगा। इसी 
'कारण नई मात्राओं की परिभाषा देते हुए भी नए पाठकों को यही मशविरा देना होगा 
कि वे पढ़ते समय किसी कश्मीरी की सहायता प्राप्त करें । 


'नहें मात्राओं का प्रयोग 
(१) 'च!? और “छ! के नीचे बिन्दी लगाने से “च? और '“छ? के मध्य का स्वर। 
यह स्वर दाँतों के दो जब्रड़ों को एक-दूसरे के निकट छाकर और जिह्या के सिरे 
'को जबड़ों के बीच की दरार के साथ मिलाकर 'च” और “छ' मिलाने का प्रयत्न 
कीजिए तत्र 'च्‌! और “छ? बोला जायगा । 

(२) “आ'” और 'ऐ? सीधा-सादा “आ? पूरा मुँह खोलकर बोला जाता है। 
*5आ? या 'ऐ? पर “7? इसलिए ल्गाया जाता है कि गले से “आ' या 'ऐ? निकाला 
जाय, पर आधा ही मुँह खोला जाय । जैसे कार > गर्दन, लार> खीर, मेच - मिट्टी । 

(३) अक्षरों के नीचे एक छोटी-सी रेखा छगाने का अर्थ यह है कि 'उ? का 
बह स्वर निकले जो गले से ही “उ? निकाले; पर मुँह बन्द करने का प्रयास न करें बल्कि 
खुले मुंह से ही 'उ! निकालने की कोशिश करें । जैसे गछ- जाउगा | बहुत जगह पर 
यह मात्रा इलन्‍त की तरह लगाई है और मेंने रहने दिया है । 

(४) अ-ए की मात्रा टेढ़ी होती है | अक्षरों पर वह मात्रा सीधी लगाने का अर्थ 
यह है कि यह सीवे-सीधे स्वर “अ” और “ओ?! के कहीं बीच में निकल्ता है। जैसे 
'ल॑र - मकान, अर ८ ठीक, चर चिड़िया । यदि यह मात्रा च पर न छगाएँ तो “चर? 
अथौत्‌ “खय्मल ” बन जायगा । 

ऊ की मात्रा को उलटे लिखने का अर्थ यह है की 'ऊ'” की मात्रा गले से 
निकले, पर मुँह खुला रद्दे । तर ८ ठंड । 


पूपप्र भारतीय कविता : १९५३ 


मात्राएँ तो इसके अतिरिक्त भी हैं, परन्तु इस अनुवाद में उनकी आवश्यकता 
नहीं समझी गई । 


गुजराती 


गुजराती लिपि नागरी से कुछ अंश में भिन्न है। 

अशोक और ब्राक्षी लिपि परिवर्तित होकर गुजरती और नागरी तक पहुँची। 
छापने की सुविधा न थी तो लेखक अक्षरों की आकृति में सुविधानुसार परिवतन 
करते थे। एक उदाहरण लीजिए---अशोक लिपि में “क” की आकृति + चिह्न था। 
नागरी में खड़ी लकीर वैसी ही रखी और आइडी लकीर को सोये हुए. ५(०) का-सा 
बना दिया। गुजराती ने खड़ी लकीर को / की आकृति दी और आड़ी लकीर वैसी ही 
रखकर कुछ तिरछी की। 

गुजराती में अ, इ, च, ज, झ, फ, भ--इतने अक्षरों में विशेष अन्तर है, बाकी 
अक्षर नागरी-जैसे हैं। आजकल की गुजराती ने शिरोरेखा हटा दी है और “ए? “ऐ? 
की 'ओ? “और” की तरह “अ? पर मात्रा देकर लिस्वना आरम्म कर दिया है। 
उच्चारण में कहीं-कहीं स्वरों के साथ “य? या '“ह” मिल्यया जाता है जो सामान्यतया 
लिखकर नहीं बताते हैं। चन्द आधुनिकों ने 'य” श्रुति आर “ह' श्रुति लिखकर 
बताने का आग्रह रखा है। 


शो 
तमिक 

तमिक और नागरी लिपियों का उदगम एक ही है--ब्राह्मी लिपि। एक का 
विकास ब्राह्मी की दक्षिण शैली से हुआ है, दूसरी का उत्तर शैली से | 

तमिक में स्वर १२ हैं जब्र कि हिन्दी म॑ (ह सहित) केवल ११ स्वर हैं। तमित् 
में स्व (ए?! ओर (ओ '--ये दो स्वर ऐसे हैं ज्ञो अन्य द्रविड़ भाषाओं में तो पाये 
जाते हैं पर हिन्दी म॑ नहीं । 

तमिक में व्यंजन कल १८ हैं। पाँचों वर्गों में से प्रत्येक के मध्य के तीन वर्ण 
तमिल म॑ नहीं पाये जाते (ख, ग, घ, 5, ड, ढ आदि) | इसी कारण समय समय पर 
एक अक्षर के दो या तीन उच्चारण भी होते हैं ज्रिस का निश्चय सन्दर्भ से किया जाता 
है। उदाहरण के लिए एक ही प्रकार से लिखे गये “ पावम्‌ ? शब्द को 'पाप” भी पढ़ा 
जा सकता है ओर “भाव! भी। व्यंजनों में 'र” और “न?” दो प्रकार के होते हैं 
जिनके भिन्न उच्चारण और सन्दर्भानसार भिन्न प्रयोग होते हैं। 
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तमिक की सुन्दरता 2! अक्षर पर है, जिसका उच्चारण र, ल, लू और ड 
इन सबसे भिन्न है। 

क 
तल॒गु 

तेलगु में भी, संस्कृत के सभी अच्‌ (स्वर) और हल (व्येजन) विद्यमान हैं। 
साथ-साथ और भी कुछ ध्वनियाँ हैँ, जिनका संक्षेप में वर्णन इस प्रकार है-- 

(१) जैसे सभी द्रविड़ भाषाओं में, वेसे तेलगु मं भी हस्व 'ए! और हस्व '“ओ ' 
हैं। इनका अशुद्ध उच्चारण छन्द में ही नहीं, गद्य में भी, आदी कानों को भद्दा छगता 
है। कहीं-कहीं अनर्थ भी हो जाता है। जैसे नेल-चाँद, मास, नेल- ज़मीन, कोडि- 
कज्जल, कोडि - मुग़ा | दक्षिणी भाषाओं का अध्ययन करने वालों को इस विषय पर ध्यान 
देना चाहिए। 

(२) जैसे फारसी की “ज़? ध्वनि है, वैसे 'ज़! तेलडगु में भी है। इसके 
अठावा 'च? (च के नीचे बिन्दी लगाने से बनने वाले) दन्त्य “च? की ध्वनि भी हे, 
जो देश्य शब्दों में पायी जाती है। इस ध्वनि को भी सार्वदेशिक नागरी लिपि में 
स्थान मिलना चाहिए। 

(३) “२? का दूसरा भेद भी है जो कि शायद पुराने ज़माने में अपना उच्चारण 
रखता हो, मगर अब दोनों संकेतों का एक ही उच्चारण हे। किन्तु कभी-कभी अथ-भेद्‌ 
द्योतन करने के लिए तलगु लिपि में उन दोनों संकेतों का विशेष उपयोग होता है। 
जैसे :---तेर - रथ, तेद- साफ हो (ना)। मगर नागरी लिपि में इस दूसरे रेफ की 
ध्वनि को संकेतित करने के लिए अभी तक कोई उपाय नहीं सोचा गया । 

(४) ल-ध्वनि (ड और ल के बीच वाली ध्वनि) जो ऋग्वेद के “अभ्रिमीत्ठे 
पुरोहितम्‌? इत्यादि कई पदों में मिलती है, द्रविड्ध और मराठी भाषाओं में प्रसिद्ध है । 
तेडगु में इसका ख़न्र उपयोग है और तमिद्ठ में “छ? की जगह पर “&? बोलने से अथ 
मी बदल जाता है। जैसे :--पुलि -बाघर, पुलि- इमली | 


बँगला 


बंगला में अकार का उच्चारण हिन्दी अकार के समान नहीं होता, बल्कि प्रायः 
“अ!? ओर 'ओ' के बीच में होता है, जैसे अंग्रेजी के “700? में “०?।“अ?” के 
बाद में इकार, उकार या यकार हो तो उसका उच्चारण अंग्रेजी के 7० के “०? जैसा 
होता है, जैसे “अद्य” का “ओह !, 'दई” का 'दोई” और “कवि? का “कोबी” | 
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बंगल्म में क्षकार का उच्चारण पद के आदि में हमेशा खकार होता है, जैसे क्षण - 
खन | पर अन्यत्र इसका उच्चारण 'क्ख” होगा, जैसे लक्षण- लक्खन | 


मकार के साथ जिस वर्ण का योग हो, वह वर्ण सानुनासिक द्वित्व होकर अकार 
का लोप कर देगा, जैसे पदूम-पहुँ। किन्तु पद के आदि में ऐसा हो तो द्वित्व नहीं 
होता, जैसे स्मृति हा सँति | 


हमने पाठ में तत्सम संस्कृत शब्दों के विन्यास में “व” को “व” ही रखा है, 
लेकिन यह समझने के विचार से ही है। बंगला में बकार और वकार दोनों को ही 
बकार पढ़ा जाता है | इसी तरह मूद्धन्य “ण? का उच्चारण सदा “न?” ही होता है। 
* हाओया ' लिखा जाता है, पर “हावा” पढ़ा जाता है। 'ओया? का उच्चारण “व! 


जैसा होता है । 


यकार का उच्चारण पद के आदि में जकार हो जाता है, जैसे योग-जोग। 
किन्तु पद के मध्य में तथा अन्त में यकार ही होता है, जैसे नयन-नयन, समय -समय। 
लेकिन अगर यकार में रेफ हो तो जकार हो जाता है, जैसे थेर्य- घेज्जे, यूयये-सूज्ज। 
ब्यंजन के साथ मिलाने पर ब्यंजन का द्वित्व होता है ओर यकार का ल्ोप होता है, जैसे 
“पद्म” को पोद्दो” पढ़ेंगे। 

मागधी प्राकृत की परम्परा के अनुसार बँगला में तीनों ही सकारों का उच्चारण 
ताल्व्य “श? की तरह होता है। किन्तु दनन्‍्त्य “स? के साथ किसी व्यंजन वर्ण का योग 
होने पर “स” का उच्चारण 'स? ही रहता है, यथा स्तर-स्तर। 


यदि किसी वर्ण का यकार अथवा वकार के साथ योग हो तो उसका द्वित्व होकर 
यकार-वकार का लोप होता है, जैसे नित्य-नित्त, वाद्य-बाहू। किन्तु पद के आदि 
में केवल वकार का लोप होता है, जैसे ज्वाला -जाला, द्वार-दार। 


पद के आदि में आने बाले दी ईकार-ऊकार का उच्चारण प्रायः हस्व होता है, 
जैसे पूजा-पुजा, इंश्यर-इच्वर। वैसे बेंगत्य में हस्व-दीघ की माप-तोल हिन्दी के 
समान पक्की नहीं है, वहाँ लचीलेपन के लिए काफी गुंजाइश है। 

पद के अन्त्य वर्ण का उच्चारण प्रायः इल्न्त होता है, जैसे संसार-संसार्‌ , 
तोमार-तोमार्‌ । लेकिन कविता में छंद के आग्रह पर वह अकार के उच्चारण के 
नियमानुसार मी चल्ता है, जैसे बकुल-बागाने को बकुल( ))-बागाने मी पढ़ा 
जा सकता है। 


अनुस्वार के उच्चारण में “डः "का अंश निहित रहता है, जैसे हिमांशु -हिमाश्शु। 
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एकार का उच्चारण कहीं-कहीं एकार और ऐकार के बीच का-सा होता है, जैसे 
एक-ऐंक; कहीं-कहीं ऐकार का उच्चारण ओइकार-जैसा होता है, यथा 
ऐश्वर्य - ओइद्शज्जे । 


मराठी 


मराठी की लिपि पूर्णतया नागरी ही है। हिन्दी ओर मराठी में जो अक्षर-मेद 
है वह लिपि-भेद नहीं है। एक ही अक्षर के दो रूपों में से हिन्दी ने एक पसन्द 
किया है और मराठी ने दूसरा। मराठी का “अ? “3“! में पाया जाता है। मराठी 
का 'झ! 'इ? को (? के साथ बंध देने से बनता है। हिन्दी का 'झ? “भ? को 
दुम लगाकर बनाते हैं। हिन्दी में (क्ष ' को 'क्ष' लिखते हैं। 


मराठी में 'झ?, “ज” और “च? इन तीनों अक्षरों के दन्‍्त्य और ताल्ब्य ऐसे 
दो-दो उच्चारण हैं, जो भेद हम नुक्ता ्गाकर नहीं बताते। अनुभव से ही भेद पहचाना 
जाता है। गुजराती, मराठी, उड़िया और दक्षिण की चार-पॉच भाषाओं में एक उच्चारण 
है (5), जिसके लिए हिन्दी में अक्षर नहीं है। यही उच्चारण बेद में भी पाया जाता है। 
“ल?, 'ड” और “२? इन तीनों से “८5? भिन्न है। 


सलबालम 


देवनागरी और मल्याल्म दोनों लिपियों का उद्धव ब्राह्मी लिपि से हुआ। हिन्दी 
की तरह मलयाल्म में भी नागरी वर्णमाला का प्रयोग होता है । 


मलयालम में स्वर-चिह्नों के व्यवह्वार में कुछ विशेषता होती है | उदाहरण के लिए 
अन्त्य 'अ! का उच्चारण हलन्त नहीं, बल्कि अकारान्त होता है। "कमल ?, “वेदन ” लिखकर 
“कमला ?, “वेदना ” जैसा पढ़ा जायगा। “अं? का उच्चारण मलयाल्म में “अम्‌” होता 
है। अन्त में “म्‌? के बदले अनुस्वार से ही काम लेने की प्रथा है। दक्षिण की अन्य 
भाषाओं के समान मल्याल्म में भी हस्व 'ए” और “ओ? होते हैं, जिनका हिन्दी 
में अस्तित्व नहीं है । 


मलयालम में क, 2, त, न आदि कुछ वर्णों का उच्चारण या प्रयोग दो तरह होता है | 
उदाहरणार्थ पद के अन्त या मध्य में आने वाले “क” का उच्चारण सामान्यतः “क? और 
“ग? के बीच होता है। इसी प्रकार शब्द के मध्य या अन्त में प्रयुक्त “2? का उच्चारण 
“८? और 'ड? के बीच में होता है। “ण? के साथ संयुक्त होने पर इसका उच्चारण 
४! होता है। जैसे--कण्ठु -कण्डु। यह उच्चारण-भेद उपयुक्त अन्य अक्षरों के सम्बन्ध 
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में भी लागू होता है। हिन्दी से मिन्न इन ध्वनियों का द्योतन “८2?, “न? आदि के 
नीचे बिन्दियों लगाकर किया जाता है। 

हिन्दी 'र? से मिन्न मल्याल्म में एक ओर इससे ज़रा तेज ध्वनि है जो “रन !, 
* रेडियो ? इत्यादि अंग्रेजी शब्दों में पाई जाती है। इसे प्रकट करने के लिए “२? के 
नीचे त्रिन्दी (यथा र) लगाई जाती है। 


“धर? का उच्चारण-स्थान 'घ? से ज़रा नीचे (दाँत की तरफ) है। कम निःश्वास 
छोड़ना चाहिए। 


टी 


भा, के, ३८ 


कवि-परिचय 


१, असमिया 


. अब्दुल मलिक, सैयद (१९१९--) 


जोरहाट के जे. बी. कालेज में अध्यापक 
प्र--परशमणि, एजनी नतुन छोवाली, मरहा पापरि (कहानी संग्रह); 
बेदुइन (कविताएँ); तीर्थयात्री (उपन्यास); आलहिधर (नाटक) 


, अमियचरण गोहाँई (१९३६--) 


गोहाटी विश्वविद्यालय, एम्‌. ए. के छात्र 


 जीवकान्त बर्वा 
« नवकान्त बरूबा (१९२६--) 


काटन कालेज, गोहाटी में अध्यापक 
प्र--हेै अरण्य हे महानगर (कविता संग्रह); कपिली परीया साधु (उपन्यास); 
शियाली पालेगे रतनपुर (बच्चों के लिए) 


बीरेन बरकटकी (१९२४--) 
शिवसागर कालेज में अध्यापक 
प्र--खोजते मिलाओ खोज, तुल्किार प्राण 


, बीरेन्द्रकुमार भद्टाचाये (१९२५--) 


संपादक, “रामघनु ', उज्ानबाजार, गोहाटी 
प्र--परिणीता (बंगला से अनुवाद); राजपथे  (गियाय (उपन्यास) 


. महेइबर नेओग (१९१८--) 


गोहाटी विश्वविद्यालय में अध्यापक 

प्र.--शंकरदेव; डावरर सिपारे धुनिया देश; (अंग्रेजी में) शंकरदेव एंड 
हिज़ प्रेडीसेससं; कई प्राचीन ग्रंथों का सटीक संपादक 

मद्देन्द्र बरा (१९२९--) 


हाठी के काटन कालेज में अध्यापक 
प्र,--डान क्विक्ज़ोट, गुलीवर की यात्राओं के अनुवाद, नील सागरर साधु 


, हरि बरकाकति 


पता 5 गोलाघाट, जि, शिवसागर (आसाम) 
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हेम बरुआ (१९१५--) 

बरुआ कालेज, गोहाटी के प्रिंसिपल 

प्र.---(यात्रा-बृत्तांत) सागर देखिछा; (समालोचना) आधुनिक साहित्य; 
(राजनीति) गणविप्लछव; (अंग्रेजी में) दि रेड रिवर एंड दि ब्ल्यू हिल, दि 
ऑपगरस्ट रेवोल्यूशन इन आसाम 


२, उड़िया 


« अनन्त पद्चनायक (१९१४--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र.--तपंण करे आजि, शांति-शिखा 


. कालिन्दीचरण पाणिग्राही (१९०१--) 


स्वप्नपुरी, पीठापुर, कटक; उपन्यासकार, कहानीकार, और कवि 
प्र--महादीप, मने नाही (कविता संग्रह); मादीर माणिश, मुक्तागडार क्षुधा+ 
अमरचिता (उपन्यास); राशिफल आदि तीन कहानी संग्रह 


, कुजबिहारी दास (१९१४--) 


उड़िया लोक-साहित्य पर प्रत्रंध लिखकर विश्वभारती से पी. एच. डी. उपाधि 
प्रात, शांतिनिकेतन में अध्यापक 

प्र.--डुडुमा, बागरा, नबरमलिका, प्रभाती, कंकालर छह, माटी ओ लाठी 
(कविता संग्रह); लंकाजात्री (प्रवास-वर्णन) 


. ग्यानींद्र वमो (१९१५--) 


संपादक, ' समाज ?, कटक 
प्र.--भूमिका, शताब्दी, स्वणमंग, छाल घोडा (उपन्यास); बोले हूं-टी 
(पद्म-नाटक) 


, खितामणि बेहेरा (१९२७---) 


जी. एन. कालेज संबलपुर में अध्यापक 
प्र.--श्वेतपद्म, स्वस्तिक (कविताएँ) 


. दुगोचरण परिडा (१९२९--) 


ग्राम निआलछी, कटक के निवासी; खंडशाही में एक विद्यापीठ के अधिष्ठाता 
प्र--इंद्रायुध 


, नित्यानंद महापात्र (१९१२---) 


“डगर ” के संपादक 
प्र--छह उपन्यास; कई कविता संग्रह; जिअन्ता मणिस, हिड़ माटि 
(उपन्यास); काल रड़ी (निबंध) 
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» मायाधर मानसिंह (१९०५--) 


संबलपुर कालेज के प्रिंसिपल, अकादेमी के उड़िया परामशंदात्री बोर्ड के 
कन्वीनर 
प्र.--- कमत्ययन ? इत्यादि काब्य तथा कई कविता संग्रह 


« विनोदचरंद्र नायक (१९१९--) 


संबलपुर के सरसुगुडा हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र--चंद्र ओ तारा पद्म (नाटिका), नीलचंद्र रा उपत्यका (आधुनिक 
कविताओं का संग्रह ) 


» 'सबुज ' (१९०४--) 


श्री बेकुंठ पद्टनायक का उपनाम; 'सबुज” आंदोलन के सबसे पुराने सदस्य, 
पुरी हाईस्कूल के हेडमास्टर 
प्र--काव्यसंचयन, मुक्तिपथे (नाटक) 


३, उदे 


- अली सिकन्द्र जिगर ' मुरादाबादी (१८९०--) 


गजलकार, स्वतंत्र लेखक 
प्र.--दागे-जिगर, शोलये-तूर 


« अली सरदार जाफरी (१९१३--) 


कवि और लेखक 

प्र--नई दुनिया को सलाम (लंबी कविता), खून की लकीर (कविताएँ), 
पत्थर की दीवार (कविताएँ), एशिया जाग उठा (लम्बी कविता), तरकीपसन्द 

अदब (आलोचना) 


« 'अशें ! मलसियानी (१९०८--) 


बालमुकुंद का उपनाम; उदूँ “आजकल ” के संपादक 
प्र.--सुद्ागन बेवा, चंगो-आहंग, आहंगे-हेजाजू, दफत रंग 


, आले अहमद सरूर (१९१२---) 


अलीगढ़ विश्वविद्यालय में उदूं के प्रोफेसर, अकादेमी की उदद परामशंदाता 
समिति के कन्वीनर 

प्र--सल्सबील (कविताएँ), जोके-जुनूँ (कविताएँ), नये और पुराने चिराग 
(आलोचना), अदब और नज़रिया (आलोचना) 
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« जगन्नाथ ' आज़ाद! (१९१८--) 


प्रेस इन्फमेशन ब्यूरो में उदूं विभाग के प्रमुख 
प्र--बेकारां (कविताएँ) १९४९, सितारों से ज़रों तक (कविताएं) १९४० 


« जोश ' मलूखसियानी (१८८२--) 


अबकाशप्राप्त अध्यापक 
प्र--जुनूनो-होश; दीवाने-ग़ालिब की शरह 


जोश ' मलीहाबादी (१८९६--) 


शब्बीर इसन खाँ का उपनाम; उदूं "आजकल के भूतपूर्व संपादक 
प्र.--जुनूने-हिकमत, शायर की रातें, अशोफरी, शोल्ा-ओ-शबनम, नक्शो- 
निगार, जज्बाते-फितरत, आवाज़े-हकू, समूमो-सबा, सरोद-ओ-खरोश, 
पैगंबरे-इस्लाम, इहर्फ-आखिर 


, नवाब जाफ़र अली खाँ असर ', लखनथी (१८८५--) 


लखनऊ के कवि 
प्र.--नहारों, रंगबस्त 


« मुइन अहसन “ जज़्बी ' (१९१२--) 


अलीगद विश्वविद्यालय म॑ लेक्चरर 
प्र.--फिरोज़ों 


राही मासूम 'रज़ा  (१९२७--) 

स्वतंत्र लेखक 

प्र.--मुदृब्बत के सिवा (नाविठ), नया साल (लंबी कविता), मौजे-गुल, 
मोजे-सबा (लंबी कविता) 


४, कन्नड़ 


, 'अंबिकातनयदत्त ' (१८९६--.) ' 


श्री द. रा. बंद्रे का उपनाम 

डी. ए. वी. कालेज शोलापुर में कन्नड़ के भूतपूर्व प्रोफेसर 

प्र--गरी, नादछीले, उय्यसे, सखीगीता, गंगावतरण, मूतित्त मत्तु काम 
कातुरी (कविता संग्रह); हुच्बतगल, होस संसार (नाटक); साहित्य मच्ु 
विमर्ष, साहित्यसंशोधने, विचार-मंजरी, निराभरण सुंदरी (आलोचना) 
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कुबेंपु (१९०४--) 

मैसूर विश्वविद्यालय के उपकुलपति 

आपके ' श्रीरामायणदर्शन ” महाकाव्य को गत सात वर्षों में सर्वश्रेष्ठ कन्नड़ 
पुस्तक होने का गौरव तथा ५००० रु. का पुरस्कार मिला 

प्र---५० से ऊपर पुस्तकें--नविछ़, कल्सुंदरी, कोगिले मत्त, सोवियत 
रशिया, कोल्ल, पक्षी, काशी, अभ्रि-हंस, पांचजन्य, चित्रांगदा (काव्य संग्रह); 
काव्यविहार, तपोनन्दन (आलोचना ) 


, के. एस. नरसिहस्वामी (१९१५४--) 


बंगलौर में स्वतंत्र लेखन 
प्र--मैसोर-मलिगे, इरावथ, दीपडमली, इरुवंथिंगे (कविता संग्रह) 


, गोपालकृष्ण अडिग (१९१८--) 


सेंट फिलोमेना कालेज मैसूर में अंगरेजी के असिस्‍टेंट प्रोफेसर 
प्र--भावतरंग, कटुवेवुनवु, चंडेमछले 


. चेन्नवीर कण्वि (१९२८--) 


धारबाड़ में कनोटक यूनिवर्सिटी के प्रकाशन विभाग के सचिव 
प्र--काब्याक्षी, भावजीवी, आकाशबुत्ती, मधुचंद्र (कविता संग्रह) 


« जयदेवि तायि लिगाडे (१९१२--) 


प्र.--जयगीता, सिद्धवाणी, बसबद्शंन 


. जी. एस. शिवरूद्रप्पा (१९२६--) 


शिमोगा कालेज में अध्यापक 
प्र--सामगान, चेल॒बु ओलवु, सांजेदरी (कविता संग्रह) 


« वी. एच. शआ्रीधर (१९१८--) 


कुमणा के कन्नड़ कालेज में संस्कृत विभाग के अध्यापक 
प्र--मेघनाद, अमृतबिंदु, पंचमुखी, वेटल्गले कुनिया (कविता संग्रह) 


- रँ. श्री. मुगलि (१९०६--) 


विलिंग्डन कालेज सांगली में कन्नड़ के प्रोफेसर 
प्र.---बसिग, उपनकरुण (कविता संग्रह);कन्नड़-साहित्य-चरित्रे (साहित्येतिहास) 


वी. कू. गोकाक (१९०९---) 

(वी, कू. गो.) प्रिंसिपल, कर्नाटक कालेज, धारवाड़ 

प्र--पयन, समुद्रगीतगछ, युगांतर, बाल देगुलडलछ्ली (कविता संग्रह); 
दि सौंद आफ लाहफ़, दि पोएटिक एप्रोच इन लेंग्वेज 


१९८ 
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५. कश्मीरी 


» अमीन कामिल (१९२४--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र--अहाउल्ला ते नोजमराह; मसमलर; यावर हृदाज 


, आरिज़ 
, “आरिफ ', गुलाम हसेन बेग (१८८४--) 


कास्मीर सरकार के विकास-मंत्रालय में कार्य करते हैं 
फारसी, उदूँ के भी शायर 
प्र-- रूआाइयात-आरिफ 


» गुलाम अहमद फाज़िल (१९१६--) 
गुलाम मुष्िउदद्दीन नवाज (१९२०--) 


जमींदारी और कविता 


, ज़िंदा कोल “'मास्टरजी” (१८८५--) 


प्र.---सुमरन; इस पर”४३ से २५ के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ के नाते ५००० र. का 
युरस्कार मिला; छाइफ एंड पोएम्स आफ परमानंद 


७. दीनानाथ वली “अलरूमस्त ” 


« निजाम॒ुद्दीन काज़ी (१९१२--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र--शाह पारी, शाह सुदर 


, पीताम्बरनाथ “फानी ! 
१०, 


रहमान 'राही (१९२५--) 
अध्यापक 
प्र--सना वुनी साज, सुभुक सोडा, युन सानी आलऊ 


६, गुजराती 


, उमाशंकर, जोशी (१९११--) 


“संस्कृति! मासिक के संपादक, गुजरात यूनिवर्सिटी में भाषा-साहित्य- 
शोध-का्य के निर्देशक अध्यापक, साहित्य अकादेमी के गुजराती सलाहकारी 
बोर्ड के संयोजक 

प्र--विश्वशांति, गंगोत्री, निशीथ, प्राचीना, वसंतवर्षों (काव्य संग्रह); सापना 
भार (एकांकी); श्ावणी मेलठ्ओो (कहानियाँ); शाकुंतल (अनुवाद) 


२०, 


कवि-परिचय ५९९ 


» गनी दहीं वारा (१९०८--) 


सूरत में दर्ज़ीगिरी और ग़ज़लकारी करते हैं 
प्र--गातों झरणों (कविता संग्रह) 


जयंत पाठक (१९२०--)) 


सूरत में साहित्य के अध्यापक 
प्र.--ममेर 


, निरंजन भगत (१९२६--) 


अहमदाबाद में अँंगरेजी साहित्य के अध्यापक 
प्र---छेदोल्य, किन्नरी, अल्पविराम (कविता संग्रह) 


' बालमुकुन्द दबे (१९१६--) 


नवजीवन संस्था, अहमदाबाद से संबद्ध 
प्र.--परिक्रमा 


» मनसुखलाल झवबेरी (१९०७--) 


सेंट ज़ेवियर कालेज बंबई में गुजराती के अध्यापक 
प्र.--फूलदोल, आराधना, अभिसार (कविता संग्रह) 


, (स्वर्गीय) रामनारायण विद्वनाथ पाठक (१८८८-१९५०) 


आलोचक, कहानीकार, कवि; बंबई आकाश वाणी केंद्र से संबद्ध थे 
प्र.--बृहत्‌-पिंगल (आलोचना ग्रंथ) इस पर अकादेमी का ?५३ से ?५४ का 
सर्वश्रेष्ठ ग्रेथ होने के कारण ५००० रु, का पुरस्कार मिला, रोषनां काब्यो 
(कविता संग्रह 


* सुन्द्रम्‌ (१९०८--) 


अरविंद-आश्रम पांडीचेरी में रहते हैं 
प्र---कोयामगतनी कडवी वाणी, वसुधा, यात्रा (काव्य संग्रह) 


. सुन्द्रजी बेटाई (१९०४--) 


एस, एन. डी. टी. कालेज में गुजराती के अध्यापक 
प्र.--ज्योतिरेखा, इंद्रधनु, विशेषांजलि (कविता संग्रह 


हलमुख पाठक ( १९३०--) 
युवक प्रयोगशील कवि 


६०० 
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७, तमिल 


. कोत्तमंगलम्‌ सुब्बू (१९१०--) 


एस. एम, सुब्रह्मण्यम्‌ का उपनाम 
कवि तथा फिल्‍म डायरेक्टर 
प्र--गांधी महान कदे, नाटक उल्ठगम 


टी. डी. मीनाक्षीसुन्द्रम (१९१९--) 


प्र--अहल्या (नाटक) 


« तिरुलोक सीताराम (१९१७--) 


संपादक, “ शिवाजी ! 
प्र.--गन्धवंगणम्‌ (खंडकाव्य); दो सौ कविताएँ 


, नामककल रामलिंगम्‌ पिलछ॒ह (१८८८--) 


कवि, नाटककार तथा भाष्यकार 

प्र-अवलुम अवनुम, तमिझर इृदयम्‌ (कविता संग्रह) 

भारतीदासन (१८९१--) 

कनकसु ब्ब॒ुरत्नम्‌ का उपनाम 

तमिल अध्यापक 

प्र.--भारतीदासन्‌ कवितैगल (तीन खंड) 

एम. अण्णामलई (१९२८--) 

तमिल के अध्यापक, अण्णामडैनगर 

प्र.---तामरे कुमारी (कविताएँ), मलूरम पुनडम (कथा-काव्य), इलकिय- 
चन्द्यिल (आलोचनात्मक निब्रंध) 


» वल्लियप्पा (१९२२--) 


मद्रास के बच्चों के लेखक संघ के अध्यक्ष; तमिल लेखक संघ के मंत्री 
प्र--मलरूस्म उल्लम (कविता संग्रह), ईसपकथे-पादल्शल (बच्चों के लिए, 
कविता संग्रह) 


 शुद्धानंद भारती, योगी (१८९७--) 


योगी तथा कवि 
प्र--भारत शक्ति महाकाब्यम्‌, कीतेनांजली 


. 'खुरभि' (१९११--) 


जे, तेगवेल का उपनाम 
सूचना प्रसार मंत्रालय में असिस्टंट इनफर्मेशन आफिसर 
प्र.--क्षक्ति पिरक्कुडु, सतीय साधणे 


अच 


कवि-परिचय ६०१ 


“'सोमु' (१९२१--) 

मि. पा. सोमसुन्दरम्‌ का उपनाम 

भूतपूर्व संपादक “कल्की '; आकाश वाणी मद्रास से संबद्ध 
प्र.--इल्वेनिल (कविता संग्रह); पॉच कहानी संग्रह और एक उपन्यास 


८. तेलुगु 


. अप्पल वीर बेंकट जोगय्य शास्त्री (१९०८--) 


कवि और नाटककार 
प्र.--मीराबाई, भक्तकुचेल, विकारी (नाटक); कल्म भारती, आतिथ्यम्‌, 
और कल॒पु मोक्‍्कलु (भाव कविता संग्रह) 


, अमरेन्द्र (१९२४--) 


सी. नरसिंह शास्त्री का उपनाम, हिंदू कालेज (गुण्टूर) में अध्यापक 


. उत्पल सत्यनारायणाचार्य (१९२८--) 


पत्रकार तथा लेखक 
प्र--विश्वबिन्दु, गांधारी आदि कविताएँ 


* गद्धि लक्ष्मी नरसिंह शास्त्री (१९१३--) 


स्वतंत्र लेखक, कवि और नाटककार 

प्र--संस्क्ृत नाटकों से अनुवाद : कुन्दमाला, पंचरत्नमु, उत्तररामचरितम्‌ ; 
कविता संग्रह : श्री काम संजीवनम्‌, गाथामंजरी, कविमाया आदि कुल 
तीस ग्रन्थ 


. दिगुमूतिं सीताराम स्वामी (१९१५--) 


भीमवरम्‌ कालेज में अध्यापक 
प्र--छः उपन्यास और नाटक, सप्तशती सारम्‌ की टीका 


. पि. गणपति शास्त्री (१९११--) 


प्र.--विश्रांतामस्कम्‌ , रत्नोपहारम्‌ इ० 


. बोडडु बापिराजु (१९१२--) 


प्र.--विपंची (कविता संग्रह), कलिका (कहानी संग्रह), कात्यायनी (शिशु 
गीत संग्रह) 


. भद्डिप्रोलु कृष्णमूर्ति (१९२१--) 


प्र.--पूलपल्लकी (कविता संग्रह), गौरी (उपन्यास), कथानिकल (कहानियाँ) 
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 साल्व कृष्णमूति (१९३०--) 


आर्ट्स कालेज, मद्रास में अध्यापक 
प्र०---रघिर तर्पणम्‌, किरीटमु, अरविन्दमु, निरीक्षण, विप्रयोगी 


सी. नारायण रेड्डि (१९३१--) 
“खवन्‍्ती ' के संपादक, सिकन्द्राबाद के कालेज में अध्यापक 
प्र.--नव्वनि पुव्छु, जलपटम्‌, विश्वगीति, अजंतासुंदरी, नागाजैनसागरम | 


६. पंजाबी 


, असता प्रीतम (१९१९--) 


आकाश वाणी नई दिल्ली के पंजाबी कार्यक्रमों से संबद्ध 
प्र.--झुनेहुड़े (कविताएँ), पिंजर (उपन्यास) 


, सेरासिह “चन्न  (१९२९---) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र--समे समे दीया गल्‍्लों, सिसकीयों (कविता संग्रह) 


देवेन्द्र सत्यार्थी (१९०८--) 


* आजकल ” के भूतपूर्व संपादक; स्वतंत्र लेखक 

प्र.--धरती दीयों वाजों (कविताएँ), मुढ़का ते कणक (कविताएँ), गिद्धा 
(लोकगीत), दीवा बले सारी रात (लोकगीत), कुंग पोश (कहानियाँ), 
सोनागाची (कहानियाँ), देवता डिग्ग पिया (कहानिया), बुड्ढी नहीं 
धरती (कविताएँ) 


. प्यारासिह 'सहराह' (१९१५४--) 


प्र--समे दी बाग, शकुंतला, ल्गरॉं, रुनझुन (कविता संग्रह) 


» प्रभजजोत कौर (१९२४--) 


प्र.--पंखेरू, सुपने सद्धरों, दो रंग (कविताएँ); और कहद्दानी संग्रह 


, बलबीरसिद (१९२६---) 


प्र,--पैडों 


« बावा बलवंत (१९१५--) 


प्र--मद्दा नाच, बंदरगाह, काव-सागर 


» मोहनसिह (१९०४--) 


“पंज दरिया” के संपादक, सुप्रसिद्ध कवि 
प्र--सावे पत्तर, अधवाठे, आवाजों आदि अनेक काब्य ग्रंथ 


कवि-परिचय &० रे 


« भाई वीरखिंह (१८७२--) 


पंजाबी के ज्येष्ठ कवि; “मेरे सैयों जीओ ? पुस्तक पर अकादेमी का १००० 
रु. का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ होने का पुरस्कार मिला 
प्र.--अनेक काब्य-ग्रंथ 


. संतोख्सिह 'घीर” (१९२०--) 


स्वतंत्र लेखन 
प्र--पहु-फूटाला, धरती मंगदी मींद वे, पत्त झड़े पुराणे (कविता संग्रह); 
और दो कहानी संग्रह 


१०, बंगला 


» अजित दक्त (१९०७---) 


बंगला साहित्य के प्रोफेसर 
पॉच कविता संग्रह ओर एक निन्रंध संग्रह प्रकाशित 


, अशोकविजय राद्दया (१९१०--) 


विश्वभारती विश्वविद्यालय में बंगला के अध्यापक 
सात काब्य संग्रह प्रकाशित 


. (स्व.) जतीन्द्रनाथ सेनगुप्त (१८८८:-१९०५४) 


इंजीनियर थे 
पवार काब्य संग्रह प्रकाशित । 


. (स्व.) जीबनानन्द दास (१८९९-१९५४) 


अगरेजी साहित्य के प्रोफेसर थे 

छह कविता संग्रह प्रकाशित; आपकी “श्रेष्ठ कविता” को गत सात वर्षों में 
सर्वश्रेष्ठ बंगला पुस्तक होने का सम्मान और अकादेमी का रू. ९००० का 
पुरस्कार मिला 


. प्रमथनाथ बिशी (१९०२--) 


कलकत्ता विश्वविद्यालय में बँगला साहित्य के अध्यापक 
उपन्यास, कहानी, प्रहसन, निबंध सब-कुछ प्रचुर मात्रा में लिखा है; 
छह कविता संग्रह प्रकाशित 


, मणीन्द्र राय (१९१९--) 


तीन कविता संग्रह प्रकाशित 


« विश्व बंदोपाध्याय (१९१६--) 


एक कविता पुस्तक प्रकाशित 


६०४ 
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, संजय भटद्दाचाये (१९०९--) 


बंगला मासिक पत्रिका 'पूत्राशा ” के संपादक 
सात काव्य संग्रह प्रकाशित 


, सुथीन्द्रनाथ दत्त (१९०९--) 


बंगला मासिक पत्रिका परिचय? के १९३९ में संस्थापक-संपादक थे 
चार कविता संग्रह ओर एक निबंध संग्रह प्रकाशित 


हरप्रसाद मित्र (१९१७--) 
कलकत्ता विश्वविद्याल्य में बंगला साहित्य के अध्यापक 
पॉच कविता संग्रह और चार निबंध तथा साहित्य समालोचना के संग्रह प्रकाशित 


११, मराटी 


. अनिल (आ. रा. देशपांडे) (१९०९-.) 


कम्युनिटी प्रोजेक्ट में समाज शिक्षा-विभाग के स्पेशल अफसर 
प्र--कविता-संग्रह : फुल्वात, पेत्तव्हा, भम्मूर्ति (लंबी कविता), निवासित 
चीनी मुलास 


, इंदिरा (संत) (१९१४--) 


बेलगाँव में स्वतंत्र लेखन 

प्र--सहवास, शेल्य, मेंदी : अंतिम संग्रह पर बंबई राज्य की ओर से 
पुरस्कार प्रात 

कुस॒माश्रज (वा. वि. शिरवाडकर) (१९१२--) 

नासिक में अध्यापक 

प्र--जीवनलहरी, विशाखा, किनारा 


. ना. घ. देशपांडे (१९०९--) 


विदर्भ में सरकारी वकील 
प्र---शीव्ठ 


, मर्ढकर बा. सी. (१९०९-१९५४६) 


आकाश वाणी नई दिल्ली के अधिकारी थे; आपके ग्रंथ “सौंदर्य आणि साहित्य ? 
को साहित्य अकादेमी के ५३ से ५५ तक प्रकाशित सर्वश्रेष्ठ मराठी ग्रंथ 
का ४००० रु, का पुरस्कार दिया गया 

प्र---शिशिरागम, कांहीं कबिता, आणखी कांहीं कविता 


कवि-परिचय ६०५४ 


. मंगेश पाडगॉबकर (१९२९--) 


१०. 


साप्ताहिक 'साथना * के सह-संपादक, बंग्ई 
प्र--धाराद त्य, जिप्सी 


. मुक्तिबोध, शग्च्चंद्र (१९२९--) 


मध्य प्रदेश सरकार में भाषा-विभाग में कर्मचारी, नागपुर 
प्र--नवी मव्ठवाद (कविताएं), क्षिप्रा (उपन्यास) 


. रेगे पु. शि. (१९१०--) 


सिडनहैम कालेज में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर 
प्र--साधना, फुलोरा, हिमसेक, दोला, गंधरेखा 


, वसंत बापट (१९२२--) 


बंबई के नैशनल कालेज में प्रोफेसर 

प्र.-- बिजली 

विदा करंदीकर (१९१८--) 

गोविंद वि. करंदीकर का उपनाम 

गमनारायण रूइया कालेज, बंबई में अंगरेजी के अध्यापक 
प्र.--स्वेदगंगा, मृद्गंध 


१२, मलयालम 


. अकिकत्तं अच्युतन्‌ नम्पूतिरी (१८२६--) 


प्र.-- मधुविधु पंचवर्गकिलिकल 


. कुंजिरामन, नायर पी. (१९०९---) 


प्र--निरपरा, अंटठित्तरी 


« का. मा. पणिक्कर (१९० १--) 


राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य, इतिहासकार, राजंदूत 

प्र--अपक्चपलम्‌ , चिंतातरंगिणी (कविता संग्रह); केरलसिंदम्‌ (उपन्यास) 
पुन. गोपाल पिल्‍लई (१९०९--) 

संस्कृत कालेज त्रिवेन्द्रम्‌ के प्रिंसिपल 

प्र--चिंतादीपम्‌ , नवमुकुल्म्‌ 


 वेण्णिक्कुव्ठम गोपाल कुरुप्पु (१९०२--) 


जिवेन्द्रम्‌ के मल्याल्म कोश विभाग से संब्रद्ध 
प्र.--सौंदर्यपूजा, वसंतोत्सवम्‌ 


६०६ भारतीय कक्ति : १९४३ 


६. जी. शंकर कुरुप्पु (१९०१--) 
महाराजा कालेज, ए.नॉकुल्म में मल्याल्म के प्रोफेसर 
प्र--साहित्य कौतुकम्‌ (४ खंड), निमिषम्‌, ओटक्कुषल 

७. नालांकल कृष्ण पिल्‍लई (१९१०--) 
कुल्थूर हाईस्कूल के देडमास्टर 
प्र---रागरंगम्‌, शोकमुद्रा 

८. पाला नारायणन्‌ नायर (१९१९१---) 
जिवेन्द्रम्‌ विश्वविद्याल्य के प्रकाशन विभाग में पंडित 
प्र.--पूककल, करलम्‌ बलसन्नु 

९. बालामणि अम्मा, नालप्पाट्ट (१९०९--) 
प्र, अम्मा, प्रभानकुरम 

१०. वललत्तोलू (१८७८--) 

मलयाल्म के आस्थानकवि; केरल कला-मंडल्म्‌ के संस्थापक | 
प्र-- मग्दलन मरियम, शिष्यनु मकनुं, साहित्य मंजरी (८ खंड), ऋग्वेद 
का पद्मत्द्ध अनुवाद 


१३, संस्कृत 
१. गणेश शाममों (१९०८--) 


झालावाड़ (राजस्थान) में अध्यापक 
प्र---(संस्कृत) आशीष-कुुसुमांबलि, लरुक्ष्मणप्रशस्ति; महारावबठ रजतजय॑ंती 
अभिनंदन ग्रेथ के संपादक 
२. चंद्रधर शर्मो (१९२०--) 
बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में दर्शन विभाग के रीडर 
प्र.--(अंगरेजी में) इंडियन फिलासफी, डाइलेक्टिक इन बुद्धिज्म एंड 
वेदान्त, (हिन्दी में) बुद्ध-दशन और वेदांत, पाश्चात्य-दर्शन 
३. ज्वालापतिलिंग शास्त्री (१९०२--) 
संस्कृत, तेलुगु तथा ज्योतिष के अध्यापक 
प्र.--भक्तकणोमृतम्‌ , मातृ-मालय-स्तव॒कम्‌ 
दशरथ शास्त्री (१८७३--) 
पांडित्य तथा जन-सेवा-कार्य 
प्र.--झषिशासन, आधुनिक मत-मर्दन, वियोगिनी-वल्लभ काव्य, विधान- 
मार्तेड, विद्याकीस्तुम नामक चित्र-काव्य टीका 


रथ 


न 


का 


छ 


१०. 


कवि-परिचय ६०७ 


मथधुराप्रसाद दीक्षित (१८७८--) 

सोसन के तारिणी मह्दविद्याल्य के भूतपूर्व प्रिंसिपल, राजगुरु, स्वतंत्रस्वतंत्र, 
विद्यावारिघि, महामहोपाध्याय 

प्र---भारतविजयनाटकम्‌ , प्रतापविजयनाटकम्‌ , भक्त सुदर्शन, मोहन गांधी 
महालिंग शास्त्री, वाई (१८६८--) 

स्वतंत्र लेखन 

प्र--किंकिणीमाला, श्रमरसंदेश, वनल्ता 


माधवप्रसाद देवकोटा 


, माधव चेतन्य ब्रह्मचारी (१९२०--) 


संस्कृत राष्ट्रभाषा प्रचार कार्य 
प्र--मल्याल-यतीन्द्र गीता; संस्कृत राष्ट्रभाषा 


, व्यासराय शाखत्री, के. एल. (१८९४--) 


प्र-- लीलावित्यस-प्रहसन, माध्वानंदल्हरी, महाराणाविजय, अपरोक्षामत- 
शतक, राषर्वेद्रचरित । 

(स्वर्गीया) पंडिता क्षमा राव (१८९०-१९५४) 

सत्याग्रहगीता (पोरेस) १९३२, कथापंचकम्‌ (बंच्नई) १९३२, शंकरजीवना- 
ख्यानम्‌, उत्तरसत्याग्रहगीता (बंत्रई) १९४८, श्रीतुकारामचरितम्‌ (बंबई) 
१९५०, मीरालहरी (बंत्रई) १९५२ 


१४. हिन्दी 


. ' अंचल ' रामेइवर शुक्ल (१९१५--) 


राबर्ट्सन कालेज जबलपुर में हिन्दी के प्रोफेसर 

प्र--मधूलिका, अपराजिता, किरण वेला, करील, छाल चूनर, वर्षोत के 
बादल (कविता संग्रह) 

'अज्ञेय ” (१९११--) 

हाल में यूनेस्को की फेलोशिप से विदेश में थे; स्वतंत्र लेखन 
प्रन्‍--भग्नदूत, चिंता, इत्यल्म्‌, इरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरो 
(कविता संग्रह) 


« जगश्नाथप्रसाद ' मिलिन्द्‌' (१९०७--) 


ग्वालियर में स्वतंत्र लेखन 
प्र--जीवन संगीत, बलि पथ के गीत, भूमि की अनुभूति, मुक्तिका 
(कविता संग्रह) 


)2 22४7 
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, जानकीवलभ शाख्री (१९१६--) 


ए 


१० 


मुज़फ्फरपुर कालेज में प्रोफेसर 
प्र.--शिप्रा, गाथा, अवंतिका (कविता-संग्रह); साहित्य-दरोन (निन्नंघ) 


बच्चन ', डॉ० हरिवंशराय (१९०७---) 
आकाश वाणी इलाहाबाद के भूतपूर्व हिन्दी प्रोड्यूसर; अकादेमी के हिन्दी 
परामरदाता बोड के सदस्य; विदेश मंत्राल््य में विशेष हिन्दी अधिकारी 
प्र--तेरा हार, मधुशाला, मघुबाला, मधु कलश, हलाहल, निशा निमंत्रण, 
एकांत संगीत, विकल विश्व, सतरंगिनी, मिलन यामिनी, बंगाल का काल, 
खादी के फूल, सूत की माला, सोपान, प्रणय पत्रिका (कविता संग्रह 


. बालकृष्ण शमो “नवीन” (१८९७--) 


संसद्‌-सदस्य 
प्र.---कुंकुम, क्वासि, अपल्क, विनोबा-स्तवन, ऊर्मिला 


महादेवी वर्मो (१९०७--) 

प्रयाग महिल्य विद्यापीठ तथा साहित्यकार संसद्‌ की प्रमुख, “साहित्यकार ! 
की संपादिका, अकादेमी के हिन्दी परामर्शंदाता बोर्ड की सदस्या 
प्र.--नीहार, रश्मि, नीरजा, सांध्यगीत, दीपशिखा, यामा (कविता संग्रह), 
अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएँ (संस्मरण); धंखला की कड़ियों 
(नित्रंध) 


» रामद्याल पांडेय (१९१७--) 


“पाटल? के भूतपूर्व संपादक 
प्र--गणदेवता, अशोक, वेला 


. रामधारीसिह दिनकर! (१९०८--) 


राज्य-सभा के सदस्य, कवि, आल्ोचक, इतिहासविद्‌ ; अकादेमी के हिन्दी 
परामशंदाता बोर्ड के सदस्य 

प्र.--रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामधेनी, इंद्वगीत, कुरुक्षेत्र, रक्मिरथौ, 
नीलकुसुम, नीम के पत्ते, दिल्ली (कविता संग्रह); मिद्ठी की ओर, अद्ध 
नारीश्वर (आलोचना); संस्कृति के चार अध्याय आदि 


सुमित्रानंदन पंत (१९००--) 

आकाश वाणी के भारतीय भाषाओं में साहित्यिक कार्यक्रमों के प्रमुख परामें- 
दाता; अकादेमी के हिन्दी परामशंदाता बोर्ड के सदस्य 

प्र.--अरथि, वीगा, पलक्ृव, गुंजन, युगांत, युग-बाणी, आम्या, स्वरण-किरण, 
स्वगे-घूलि, मधु ज्वाल, ज्योत्स्ना, उत्तरा, अतिमा (कविता संग्रह) 


लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी, पुस्तकालय 
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कृपया इस पुस्तक को निम्न लिखित दिनांक या उससे पहले वापस 
कर दें । 
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